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पकाराकका निवेदन 


न्यायकुमुदचन्द्रके बाद मा० ग्र° मालका यह चालीसर्वो ग्रन्थ प्रकारित दहो 
रहा दै । न्यायकुमुदका अन्तिम भाग प्रेसम जा रहा है जो संभवतः आगामी 
वर्षके अन्त तक्र प्रकाशित हो जायगा, ओर कमानुसार उसका नम्बर ३६ होगा । 


दिगम्बर जैन-सम्प्रदायके उपलग्ध संस्कृत कथा-साहित्यमे जह तक मै जानता 
ट्र रविषेणके पश्यचरितको छोडकर ओर कोई ग्रन्थ इससे प्राचीन नहीं है। 
आचाये जिनसेन ( प्रथम ) के हरिवंशपुराणके उछटेखके आधारपर सबसे परे, 
लगभग २० वष पहटे, मेने वरांगचरितकी ओर विद्रानोका ध्यान आकर्षित 
किया था, परन्तु उस समय यह रविषेणक्रत समक्न लिया गया था । सबसे पटले 
प्रो. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, एम्‌. ए. ने इस म्रन्थके पता सगानेका प्रयत्न 
क्रिया, ओर इसका एक समे पूनेके भाण्डारकर प्राच्यविदासंरोधन मन्दिरे 
त्रमासिकमे प्रकाशित करके बतलाया करि यह वही वरांगचरित है जिसका हरि 
वंशम उषेख है परन्तु इसके कतां रविषेण नहीं किन्तु आचार्य सिंहनन्दि 
या जटाचायं हें । तब मेने उपाध्यायजीसे प्रार्थना की कि यदि आप इस म्रन्धकी 
एक दो प्रतिर्यो ओर भी तरा करके सम्पादित करदे, तो मै इसे मा० 
म्न्थमालार्मे प्रकाशित करनेका प्रबन्ध कर सर्वगा । उपाध्यायजीने इसे स्वीकार 
तो कर जिया परन्तु प्रतिर्यो जब तक न मिं तब तक कार्यका प्रारंभ कैसे 
हो £ कारजाके भंडारोकी दो प्रतिर्योका हम लोगोँकरो पता र्ग गया था, ओर आशा 
भीथीकिवेक्रिसी न किसी तरह प्राप्तकी जा सकेगी, परन्तु हमारे सब प्रयत्न 
न्यथं हुए । म्रन्थमालाके श्युभचिन्तक प्रो° हीराखाखजी जेन एम्‌ ° ए०, प° 
देवकीनन्दनजी शालनी ओर सिंघ पत्नालाखजी आदि भी कारंजाके पुस्तकाध्यक्षोपर 
अपना प्रभाव डालकर इस कायको न कर सके । यहमभी नहो सका करि कारेजमें 
ही प्रेस-कपीका मिलान कर लेने दिया जाय । छाचार उपाध्यायजी स्वयं अपने 
सतत प्रयत्नसे अन्यत्रकी जिन दो प्रतियोको प्राप्त कर सके उन्दीङ्ि आधारसे 
उन्हँ इस ग्र॑थको सम्पादित करना पड़ा । 


ग्रन्थ कितने परिश्रम ओर सावधानीसे सम्पादित हुआ है, यह विद्वान्‌ 
पाठक स्वयं ही इसका स्वाध्याय करके निर्णय कर ठँगे । मुष्चे तो इतना ही कहना 
हे कि उपाघ्यायजी आधुनिक ग्रन्थ-संरोधन-कलमे बहुत ही कुशल है, ओर उन्होने 
जनसमाजके विद्रानोके सम्मुख इस बातका आदश उपस्थित किया है कि प्राचीन 
भ्रन्थोका सम्पादन किस प्रकार होना चाहिए । 

उनकी इस योग्यताके ही कारण बम्ब युनिवर्सिरीने इस ग्रन्थके प्रकाशन 
कायम २५० ढाई सो स्पयोकी सहायता देकर भ्न्थमालाके गोरवको बढाया ह । 
इसके लिए म्रन्थमालाके प्रकाशक युनिवर्सिटीके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता 
प्रकट करते है । 

अन्तमे हम जेनसमाजके धनी-मानियों ओर साहित्यप्रेमी विद्रनोंका ध्यान 
ग्रन्थमाराके आर्थिक संकटकी ओर आकर्षित करते टै जिसके कारण उसके 
प्रकारक अतिशय चिन्तित हो रहे है, ओर उर्द शस समय अपना कार्यं एक 
तरहसे स्यगित-सा कर देना पडा है । महाकवि पुष्पदन्तके महापुराणका एक ही 
खंड आदिपुराण प्रकाशितं दो संका है। उसके दो खंड अभी भौर बाक्रीहैं। 
इसके सिवाय कई अलभ्य ओर अश्रुतपूर्वं मन्थी पू्व-तयारी की जा चुकी है, 
फिर भी उर प्रेसमें नहींदियाजा सका दै । 

ग्रन्थमालाके पूव प्रकारित भ्रन्थोका स्टोक बद्ता जा रहा दै। बिक्री नीं 

हो रही है । यदि कमसे कम बदे बड़े मन्दिरोकि पुस्तक-भंडारोमे ग्रन्थमालाका 
एक एक सेट ही खरीद कर रख दिया जाय, तो उनकी विक्रीसे ही यह आर्थिक 
संकट टल सकता है । 

जेन-समाजको सरस्वतीमाताके जीर्णोद्धार-कार्यरमे इतनी उपेक्षा तो नदीं करनी 
चाहिए । 

निवेदक, 


हीराबाग, बम्ब नाथूराम प्रेमी, 
२७-१२-३८ मत्री 
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करृतपद्मोदयोद्योता प्रत्यहं परिवर्तिता । 
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पउमचरिड मुणिरविसेणेण । 
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1\/121125118, >04210८47114 9 1२215108, 1८0711/47750 1 1126118 
210 {८८412116 0८071470 2 = व1ाशोप्रा11. (1100 11256612 15 11) 
01 {11€ वप्रााठाश्‌) त (41174, ततव 820 [2118212 
21€ {1718111700पऽ 7) 2{{71प्102 @1€ 10 1211138. वित 1 ला12105 
0 पऽ {0 ऽ णी .12{119ाप्01 15 {€ पाठा ग गा (41216- 
८427114 शण 15 (नगल दश अआला गण्ठपा 115 उप््ाज. 


1. 7704 7141507 उ. 0. 104, 271 1115 [711{710तप्लला) ६0 4व70704- 
८1711 {. 3. 

2. (३६९०२०5 0. €€165 ०. 7, ?. 124 ० ध1€ 8०1८5 ; 3५ ६१. 
7. 205. 

3. (८८५०६८८ ८/ ऽ€. & £. 255. 2 €. ¢. ५८ 5€747, [. 764. 
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10) (-त्प्ावतात%, (€ (0171810ला-10-लाार€ा 210 11115 
01 {२३८६111811६8 (^... 974-84 ) 1185 (0ा711205त्‌ 177 {९8111308 {1708९ 
0116 1 71505(1-50{67/020172/50 ८८17114, [पावा श्र [10्णा 25 (7114110 व - 
774/0-01412114 (^.7. 976 ) 1 1 णादौ ८ {70 व [:26880€ 111८ {1018 : 


नात्कनैय कथैयवुदु द्न्यमुं क्षेत्रमुं कऋाटमुं भावमुं प्रकरृतमुं तीर्थम फलमुभेदु 
सप्तांगमक्रु. अवरोढ्‌ दरव्यवेवुदु जीवाजीवाखवसंवरनिजरवधमोक्षमैव ततत्वमनुच्ुदु. 
षेत्रमेवुदु तरेटोक्यं, काटमेबुदु अतीतानागतवत्तमानात्मक्र त्रिमेदमुं सुप्रमदुप्पमादि 
पटमेदमकुक्डद्‌. भावमेवुदु कमगठ क्षयदिनुपकशमदिं क्षयोपरामदिनप्पात्मन पर्याय. 
प्रकृतमेवुदु जीवादितत्वगन्येचगावुदानुमीदु विवक्षितमप्प वस्तु. तीर्थमेवुदु जिनपति 
चरितं. फलमेवुदु तत्त्वज्ञानं, रेदनेय श्रोतृवैवों जयासिदहनंया्चाथर वत्त-- 


मृत्सारिणीमहिषहसद्युकस्वभाव। 
माज]रकङ्कमशकाजजदूकसाम्याः । 

सन्छिद्रकुम्भपदयुसपसिलोपमानास्त 
श्रावक्रा भुवि चतुरश्रा भवन्ति ॥ 


ईत प्रगस्ताप्रशस्तात्मक्रचतुदगविकत्प.“ 


1 11€ [106९ [2५७३९६९ 1६ ४५11] 0९ ऽद्ला), 1 8 ८108८ [08780118 1 
(८ 474114८11८द 1. 6-7 ; 8710 111८ प्लत्रवला 15 1{11€ 58116 ०6 {1 
1311 ्ला§€ 7 (11€ 1751 ८1110. ({1€€ 1ऽ 70 0प{ {121 (द्राा108- 
1१४2 15 1111118 {1115 [का {का एणा) {11 रला७९७ ० ता (4110८ 4114८ 
0€01€ 1111 ; 216 1 15 110 लावला, 11 (-तााापारवता 2 ८३५ 1€ा111101- 
९0 {0 11010 त्1€ 1817116 9 {€ वप्ता ज तात “टा. {11८ 
{211125€ ' /4(05701/1411411व4 40८14474 2111007} 15 101 शातं 1 5011 
2 {1€ 7458. ८६९ शि {11€ ‰&ध. ज व 0/11ए८ = (-काााप्ा)081 2, 
2110 50 {11€ €01{015 {12८ 1€1€&2॥€व {1115 [2111838€ {0 1{11€ {00{-1101{€5. 
^ [22111-1€81 718. ° (21111/144104/001/70210 1 11 5818 1424 


1. 7001150 0 21121214 528111{% 72211502, 82122107 1928. 

2. [ 18५८ हार्ला1 {1115 @.{1861॥. {070 21 ० 971-121 45. 0€]012- 
118 {0 47. {^ *^.5^ छः {^ 77. ५ पसिदा1तता1 पणा 15 1 11८ 21 [€- 
5€11{. {{1€ [171{८त {€ {185 ऽ0171€ वा1दाला1६ 1८801185 11€ा€ 20 111€7€. 


12 ४^7२4.1464 47२74 


(4.0. 1508) 1128 {1115 011188€ 21008 1 11€ शल ऽ€ ८८०६९६0, रार 
1 ०6 11 ऽ€्€ वष 1€880 ६0 वणप 1८ हलाप्राल)€58 म ध्12{ 01286. 
आाप्ऽ 1€ वप्रा ग € 2700४ र्लाऽ€, 870 (ग)ऽत्व्लापष रण जा 
{८ 4720104८11{0, 15 -[2{त्र711121121109260192 2८601018 10 (दाप) -- 
तता४2'6 वपा. प्राता, 1 ता, 15 12126111111212105- 
वता 15 {11€ 5व170€ 35 (121 (ठा$2 प्टलिघ्त्‌ {0 1 4410147८" (६, 
4.7. 838) ¢ 11128518 त्ाप्ऽ : 


कान्यानुचिन्तने यस्य जटाः प्रचल्रत्तयः 
अर्थान्स्मानुवदन्तीव जराचार्यः स नोऽवतात्‌ ॥ 1. 50. 


17 8 10811021 00{€ ग 2 145. ग 4411472८ 11202087 
15 £1€ा) 2ऽ {11 [णा 021711९ 9 12{8८798. वि८( नगा 1111856108 
7रललिऽ 10 -2{26त्रा$2 प्रा ता2ऽ 2 20०0 ६] त ल्ी11681 पोल 
णा) {4121८ 4८41114 25 5110 70€10फ. 01€ 15 {ला71101€त 0 ऽप्ा- 
11115 {011 111८ 200 [1६८८5 ग €णत€८€ 121 € 72171€ 9 जपा 
वप्रा ४३5 ७1118121, 210 1€ 256 0ुःपावा$ पाछा 25 
12{86ताश2े [लदा {125 11071 [115 [नाह 1221 1817 "१111611 ' आर्ट ल्त 
प्णौल€ा 11€ 26 प्लु €11068€0 17 115 {061८ €011100611101185.' 
(.त111111091098 €8118 1111) (12{2-611111181081701 {0881701 {0 0161{111- 
एप1511 1177) 1071 छ्ादा 1171112171211015 {118६ 0पा1[लव पराठा" 1115 
{11711€. 21118 111८8115 01€ 110 1125 1121 0, 2110 1€1८€ ६ 
6811 1060 12186४१ 1111 12{112, {11 18 011 € वप्रला 
०1 {21214८47 ३2८८०102 10 & ८८८41८4/८220161@ 211 ^ {2011121058 
11100775. परऽ 11 (नाोलुपञाछा € €वा1 58 {1191 {115 1८ 412104- 
८८71104 15 60110080 0 ७1111121721701, 21125 -12{2-61711121121101, 110 
४३5 [0पाश्चष 0 25 21112 0 181४३. 


1. [€ (ल 15 एप्त पणी भद्रप्प (शावा (ऽता 11- 
(०0[1€€) नि) (इजौावुुपा, 1) पाता लावला 10) [1तजा€ भारतं 
1) [62111202 {1208180 (एकार) 01८€ 0) ए28102101€ 27त 01९ 
0) (59316. 


2. (1८८1८ (5 ॐ २. 0. 170 गा्ा, #*01. 711, 9. 272. 


1प्र्छएलातयि 123 


4. (^-^ ^ 0१262. 


शला$ [11८ ०0 € ठक वणप 21{-प्रा141120101, 126४2 
छ 1231118. 17 वाला (लौी(ता16€5 (0€ा€ 03*९ 0001571 17 12112 
11दाशाल€ा1$ 120 3211115 210 ठप्ा0ाऽ 0६108 (11€ 112171९ 1111189.- 
18101. { 218 2 7द्छप्रा)€ त 171020६ €ृ011910116 210 11दा शष 
71€लदि€ा1८९€5, € ९811 लाप्राो€ा2€ 21 1९857 1211 2 00ष्लाा अ1171112171211015; 
200 वेण्णा 21] ग (ला) € 12८ 20६ श्ल ऽ८वाष 10077211. 
1) {111 1051 [81015 ७1771081121101, छ105€ 1272€ 15 {€ 71 - 
11010 11 18 1156€ा1[2110115 2110 110 15 €108€]$ 25806121€0 1111 [11९ 
11510118] {12011100 ॐ {< वा115{21र2, 15 11€ 110 11€12€तं {€ {५0 
{00 71116८5 {0 0िप्ाव 1116 2718 01251 5011€{170)€ 11 {171८ 
274 (लावा 4.7). छा 60.1 11) ६ 6५208 2€}20] (11€€ 15 31 
{21128211 ° ०1€ ७17221121101 ®#}10 15 255181६0 10 €1168 5212 622 
(4.7). 700). 111) € @ा7111212101, [00561019 0€08108 (0 
{4.20 प्र28121, 15 1111110 17 5011 2 {11८ 178€ा1101025 2 {11८ 
751 वपाया 9 {1८ 121 (लापा 4.03. 1४) 11 01 911008- 
1211041. [2068101 9 {€ 24200122, 15 1111101८ 17 5071€ 1 
111€ 105€ा10{1015 2 [1€ 125 वप्या 2 (€ 12) द्लापरार 4.7. 
11 15 110 घाााद्टश् 11 {115 (लला 58005 0 {1८ 0110५ ७171113 - 
21101 0. 1 10€त 200९. ए) प्रा @01€ 6111112108141 9 
ए गत्र(पप्रा2९211 15 11111101 11 2 18611011 21 4.7. 1371 11161 
7160105 {{1€ ६811 ॐ 15 [एपा1[. «1) ^{ (€ ता) 2 अाप्र(8- 
5९३15, ४110 000ा191€त्‌ अठ 11€ 01711111 2 {11€ 1617 ललात 
4.7., {€ 26 01€ 61111112121101, 2 21121{1{77218 1 71712 «8 {€ा71- 
{01४ वद्८्गवा0 10 ४105९ 20८ 61011252818 {€ 15 (011- 


1. ए. 1.2५16 रल : 1+5017८ ५14 (0५1 17027 (८ {115(71/0(10775, 
72. 31 ; 4. .5. २. ^ ४५५6५1२ € 23. 6. २५० : 611८415 1 ऽ०५८॥ {व 
1८171152, [. 109. ५ 

2. 71140104 (41011८0 [[. 2५9. 32. 

3. £. ^. भा 61102 0. 57; [010ंला1 05. 4 & 64. 

4. ®. €. # अल पि. 1 ९८ ` 

5. £. (^. भा ऽन ४0. 199. 


14 ^ 1२.164 21२74 


लावक न) 144/1८0/115दद्द. शा) [2112५६18 11110105 01८ 
111111811811त्‌1 एण])0 पणता 8 पताव ज {रलुर्ट ^+ पा7लाऽ8, 101 फट 
00 1101 [धा10फ द1$(117198 तकत तिता पिप्ादा.2 (11८ व€2116 210६ 
21105 &11711181120615 216 50 ऽ(८वा1ा% {1121 11 15 कल) ता0िल्प्रा( 10 
(13110द्पा5]ी 0८ {का {€ जहा. व्रकफटण्ल 1116 {68 1016€त 80५८ 
87€ 1191811 10 €}10 {18 ला शला 611111081211015 11016 {11211 
0116. [श्ल {0 {116 58120 72116 19 {01116 [भ्र [18 [81118 
1101715, 270 1) नतला {0 तावा 01८ {ता {11€ गल 111८ 
1121165 0{ {1617 1112265 ६८. 816 वत्वं 10 ला 16५ : {0 1- 
€{411८6, {66६08 ]]1 (-वा1ता६620व1६, ५६18 दपा (वा1त72610818 8116 50 
1011. {11८ 1816 @{ @117111:411871त्‌ा1 10 [212८4 501711८ 101€ आ) {11८ 
{01110811 ०1 21128 तशा६ [श 85 वृष्या [काला 7 [रवा 1[ ततव 
{12.11{1071, 82 11 15 {4118]2)5 {90 तश 10ि0.8ा [८ 1) 11121 
(तराप्ा)वता् ४१ ८8119 काः वदालः 1214-4111112227101. 


[110 1115 7817116 112 1६{€]४ [हो 10{0 तिाजनाो, 21- 
७11111181181101 15 [ाला11जा1लत छा 1टर्लाला€८ [ति (्ला[प्रा1€ (0दह्लााल 
171 12175 [लावा (1वेवा{1ता) [16८ 1) @ताजत1, टएित्रह्ा1 2704 
{६1111208 (ऽ. 4 (ललात {0 [1ततङ्तावा)8ऽप्रा) (^). 178) 
{८व210८171द 15 12188118 8311 115 वप्रा {21118 एग 91 1€5- 
12€€{. 11156611 [ (^.7. 783 ) {लऽ 10 1{(472214८क11एद 86 [ल्ल 
210 {2561181{1110.  -111185118 11 (^. ^... ६38) {118111४ (0ा770111116ा1{6 
{)1€ [0८ 0891 0 = ववात्रिल्त्रा४व. 12114*218 (८. 1101 (लोपा ^.) 
1101105 12112 210 {८4717 00८4174 11 2004 (मावा. = 11256 
‰€1565 21 21108 0 211 190५६. 


({ पा1118 0 {8111808 ]1{लव{चा€, 28008 1 1115 44704761 
({.त., 749४ऽ01€ 1900) 116] 25 (07709८८€त 1 6218 663 (^. 
941); 1८अुल्टपिााष ाला1{1016 [81 त0त्राए 1) {1115 1118111€ा : 

1. ५तराा1व्लीलातधा2 0. 1. (ाव118108]2 ४०. 17, 7. 7 9 111६ 
11116. ० 

2. ^. धि. (7+0 प्र ४ : 741८4145 का ( 3011089 19385) [11110. 
72. 39 {001-7101€ 1. 

3. ए 116 ०३1८5 ७ {4871268 वप6ा§ 1 ‰72*€ 7121111 ग८कल्व 
(६८८८५11८ [-111. 
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आयनुत-गृध्रपिछा- 
चाये-जराचायं-विध्तश्रतकीत्या- 
चाय-पुरस्सरमप्प(- 

चाय-परेपरेये कुदमे भव्योत्सवमं ॥ 1. 12. 


५८ 18४८ €) ३00*८ [0 (ती प्ा14815 ४8 (4.7. 048 ) 16 111त€01तत्‌ 
{0 {(4170८4111द 81714 &£1*९§ 2 प्रकत) {ता 1 [वार ला 
{17१ 12{3-6ा71081811त1 26 16 वाका, 42४26618 (4.7). 1112), 
11 1115 12/1012072171{ ( ५.५. 49५०८ 1924-6), 7€लिऽ 10 -121॥्र- 
©111111817181710त(त्रा ४8 26 81 0८८ता1 त 1ए11{ (नावाप 210 €7140शतत 
7111) ता (16115 11 {1८ 01८1098 ष्टलाऽ€ : 


वयररकरोत्तमभ।विमुवोडनघरत्युतच्रतकोडकुदा- 

चायेर्वारित्ररलाकररथिकयुणसन्जरासिहनंया- । 

चवरध्ीकृचिभट्रारकसदितयगामिक्रपेप्रिगे लोका- 

ध्र्यनिष्कर्मरेम्मे पोरमडिसगे संसारक्रोतारदिंदं ॥ 1. 13. 
एतराऽष्द]) 2104118, 11 1019 7त76041161/140/76170 (^). 1205), [0181808 
{11€ (0२९६००७ ना [वततत 17 (116 जलप्ााःहि ण्टाऽ€ा 11611 
15 5011169/118{ 0058 : 


विदिरपोदर्‌ तोयेन त्‌- 
गिदोडाविदिजिनमुनिप-जटाचार्यर परे 
द पु गेल्दुदु पस- 
गदट्धकेयेनेनिसि नेगेदुमिगे सोगयितिदं ॥ 1. 14. 
12118 (4.7). 1209) 1 115 41141111द1110141द17@ ({,त., 45०८ 
1930) €लि§ {0 .12{4-611111188114एच(त्रा ४३ 85 01€ एए110 [186 9]1ट८व 


11€ €्ट्दाला( (ला1ह्ाजा 00} 2010112 {11€ {1111665 810 [0€85211{5 11 
{€ 6णा7 स्लाऽ€ : 


1. {11115 टाऽ€ 25 [पात] ऽपित (0 11€ ०४ 1. 1). 3. 4२ 
5५ प्र^(प्^र {00 १ 116. 01 {1141 शला] 111 {11€ 0111181 1107181 ए, 4150716. 


1 । १.१... 619 8.४8 


आचारोचित-संयमोपकरण-ग्युत्पादकर्‌ ग्रधि 

छाचायैर्‌ चतुरंगुखोद्रमनरूहर्‌ दीप्रभर्‌ कोडक- 

दाचायंर्‌ रृपभत्यवर्धितघुधर्मर्‌ श्रीज्खासि हणं - 

द्याचार्यर्‌ दयेगेच्वरकेमगे ुद्धाचारसंपत्तियं ॥ 1. 13. 
7 टाऽ€5 2४08. 14-6 1211112 ला({1018 {11€ 1121165 ° 21018209211, 
एित02042112, 11712812, +7185ला2, 5वाा121720120128, (0120119 018, 
एप ४209508 2114 12128 ; 210 11€ 171 र्ट ऽ€ 16 2 (1102301 
४0111611 15 पऽ : 


वेयर जटासिदणंयाचायादीद- 

णंद्याचायोदिमुनिपराकाणुगे- 

णंरपैथिवियोक्गेकं ॥ 1. 117. 
4121172 51226515 11€ा€ {118६ -41६-517021121101 एधण1हव 0 त्रपा 
28128, 01 11115 ८8111101 € {अला शदा1ठप्ञषए 0 {11€ गिलका 1€8- 
8018. (न्ट) € गह्ा) 20 019{0ग श 9 {115 (0208 21€ 10 
5815861] श्जद्ल्त्‌ जव, € €8111€5( लाला त < (*) प्ता 
22112, 50 वि 28 [ [ताठम, 15 प्राव 1 € 83621116 1708617 
2 ८. 4.7. 1074. .[वा712*§ अवाद 15 107 2 (क्फालाएगताङ €५1- 
०६१८९, ०€८25€ {€ 70ता151त §010€ (्लाप्रा1€5 [वल 187) 1212. 
<11111181121101. "४ € 118८ ऽध्ला 200४८ {021 01८ 511702702161 
14 प्रप्ा्202 18 71116160 11 210 10§लाजा त (€ 06 वप्ठाषल 
2 € 120 दलाप्रा$ ^.79. एता) ध्18 11 15 ए 77 वर ऋवे प्राा- 
[षदा 18८ व7)2 2680612६९त -12{5-61171112108101 (1 (वर ता91)2. 
(पा) एवा [ (८, ^.9. 1230), 171 115 7150404 420114001/15/14, (&0.., 
1120725 1933), €2115 .12{8-911111121121101 > 2114117-02/1140८, 1.6., 8 
गालो तजा ; 27 (दऽ पऽ ध8{ 110 00€ (णपा ल्व्ठा 17 10 
115 पाऽ ग ६ 021. 111८ रलऽ€ 1) पप्रल्छप्जाी प्र5ऽ पात ; 


नडेवलियोढ्‌ तन्न समं 

बडंदारं नडंदरि गडमेतरदयुं । 

नुडियुं नडेदुबो पदुक्िकि- 

येडगे जटासिहृणंदि सुनिपुंगवना ॥ 1. 29. 


1. £. ^. भा जप्थाकताः अच०. 221. 


1९ ३111४ १२1४ ४४ >१६1-] 
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211} 740 4८८42,14४€ 1ऽ गला ९1012160, ऽ 0 1182116६ 1. 59,. 
अ, 5, ऋ. 8, उषणा. 60, उखा. 4 वात्‌ 2180 श्र 10६65 लला. 
0011 {ल्द (1€ वप्ाल एपा§ € [00986581 ५८ 51098 0 ता 1112- 
01181892 0011]0001108, ऽ&€ 0 15121166 111. 58, 1४, 95, ऋ. 45, 
111. 25 €{€. [7 5011€ 28६ {€ 065 110 ७८ वात्ता 825 1€- 
८110 0 68551681 (0ाीर्टा{०ा : 145८4504 2112007 111. 30, 72445८1. 
1८514450 4-1८द 1701 उपा. 31. +€ 108 2150 10{€ गऽ 540्‌- 
1402724 02 ज 5८447170 ५111. 18 271 -77€764 0 -22८11- 
204 €€. ५111. 83. ^ 111€ शल्वालाद्€ गा सता 4७ 171 2 (जा 
0001 दपा) 1{11€ वप्ता 15 11201 {0 2 ९0० १९] ज कवा, 
2114 77 {1115 1८5[ल्८{ € ८80 € (01021 शा) 1115 €011८22 ८८5 
11 ए त्र्या [६ शपा€. 6गा1€ 9 € जदा) ५८५12110 1 12९६ 
710€त 111 {11€ ०८७ ; € 0 11518166 111. 18, 40 ; 1. 24 ; +‰1. 33; 
11. 72 ; 3111. 1, 31 ; उणा. 31, उणा. 5] ; अवा. 26, 56 ; अश्र 49 ; 
भथ. 3 ; उश. 73 €€. 

(11८ गताव 71166 2 687011 वा€ 111011४ 0ण98लार्८प. एप 
लल्ला {1€ 29025 ¢ & © 8110 ८ & वं {1८ ठप्रीठा, 1{ वु7[0€6ा5, 
०९ 1101 षल्न्ल्‌ (18 58700111 6 (्गापाञ्जषए- € 1110 कातााए़ 
91611 €8€5 111 31€ 1८० त€0 1 1{11€ वि५€ऽ. (लाट वा€ ३ टिक 
८29९8 ए 11€ा€ {118{पऽ 15 वकण दप्ला 11 {1 00 9 3 7808 छ111. 
294, उर. 784. +र 814. 1ला€ वा€ {0 1प721615 त = वणा०- 
7128] 55110111 : 32५75९{7९ ¬ 1711 == 52425 ८{7८0+/174/ उम ू111. 42 तात 
£72177€ ~+ <€ ८72८741 = &771८7द्वा7द7 द >. 49. 


171 11. 32 21021077 वि). 50. 5182105 9 21100/210104/4 
11157. 9. {116 (62581८81 ८५३९८ ्वृच्ा€ऽ {1184 {€ ८2015215 91 {11€ 
1005 (र्वं 210 ९/८ 5[{10प्ात ९0 11151. ; 00 0€€ € 1110 {1151 
{11८ ८८. 15 1150 1051६84 *. 49, 57. ({11€ छा 4} फा 774 20र- 
€15 ^€. ऽ६€ {0 19111 आफ. 31, इर11. 44, 61, 111. 70. 17 
1. 8-9 € वपतीज {125 [प्रत्य्‌ [€ प 9 010८ पा ॥01., ^. 
2110 [191{. [06711121 15 ८इ्वं॑ छि ^€. 17 अश्वा. 101 * ल 
९ प्रजाता एवा 2470-८ 1174-5 €[€. #5 111 111€ €[€ 52९९, 
८0९1८ ९0१15 [151. 111. 34, शा. 51, उशा. 50. [1 {€ 1ल्छता1 
15 (0, 1 15 8 1009्द्‌ प७2६€ धात+ {211*€ 15 86 0 (्०ाण्टज 
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111€ 8€18€ 2 (119{€8त्‌ 7 ' : &26८140/114(64८ 5ॐ11+/211€54 0011411९ 
` € €11095 2101 11518 ॐ <." शणा11. 126. दला (जला. 1ऽ 166 
शि [151. उड. 86, 210 छः 491. शाली 15 1८८९567 {07 (0ा1- 
{02118011 ‡४1. 60. 1.26] [06. 1450770 15 ५९६ शि ^८८. #111. 63. 

[11६ ७8९८ = 5८177074- 4717420८ 212[2)6875 {0 0€ 1०01216 
11 {11€ 16६ 9 (जलापात शा. 33 ; 2160 10{€ ५. 126 णाल 16605 
80111€ €11६71021{1011 25 ऽघ्20€5€व 17 (€ ५०1 €5. 

1110118 1{}1€ 1प्ा11€ 213 ८७560 $ 1{1€ वप्राः € गाला 
(0101111215 111 {1९ (01ज71+015 2 11106€ €8106 ऽघ्टा ताश 21{1261 गवा 
21111107 : €८८८4८4542014, 41164451, {704006८000104, 50770445 42770, 
@011८(271071504112201द, = ८7107154८11/774 ३00 < 711115८411{ 2114. ^ 150 
101€ (८1174251 लिः (८/141कवऽव उञ्ञ. 4. 90716 ऽप) 01015 111€ 
८८@ ८541114, ८5164 454111व 21104 505/ 49010 21€ जात्‌ 10 01€ 245. 01 
50141147 41740100 6011216 ष [3. -0प्र पिञ्छ जि 111€ ल्वा जा 
11121 णता. 

<0111€ ॐ {11९ 5{2€<12111165 ॐ 2{118 उ € 1{11८€ ॥्जा7121 1682€४ 
01 {€ 765 ; 20 70 8ा)त्‌ ला {लपन 81€ (काला {0 ^5४य- 
2100658 210 21118. 1 ०0 100 लवतत 181 [ 1*€ दद्वप €त 211 
1116 [च्लत)18111168. 60ा71€ 928८८ 19 ०८५० € 10 ला), 81018 रा) 
{1€ €71€1012110115 ॐ (्ला{व10 (ल्जाप7 [02852९€8, 11 {€ [भ01€5 81 
{€ त. ^ (जण शात 52115118] अतण 11 2 शलदा (€ 
पए०11प र्दा वाोष् [ाला€ 17८७118 70006. कलो 2101€ 11 
५0110 [€ 12095101€ शि ५5 10 0166ा1711121८ ल पट्लाी 816118161115, 
8[€८181 ता पा€ऽ दा ल्छला{1110 2 0151116 01211111211681 11011110}, 
+ 711€ा'ऽ 111६20118111165 210 5611081 ७1125. 


15) ५२ पि #^ २.16 ८^ र 


€ 1122 लीप्रा0ल2(€ [€ा€ {€ «2110015 71115 5९५ 11 1{८- 
70120८11/4. [7 एालफ 2 ॥1€ ०8 (€(-्त्वात्ला, ला अट पीता 


[ 


1. ५९८ ऽल्धल्वनावत्वण्दद {. 82, 142 ई 42 1 (1८ #गा1ता1{5. 
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01<६८11४€ 11065 210 71€{11८81 117््ा11811165. 6171€ 9 ला) €८ता1 
€ €11€10€0 25 श10्ा) 110 111८ 2भ0€ऽ. 


41051070 (469) : 1४. 1-112, ५. 1-108, ४. 1-144 210 उणा. 1-103. 
@011€ 21005{01 *€§€ जगा) 2 [वा{६ ज 1{1€ (नजजा उप्त 11 
15 1लृ)€2{€व 21 {11€ (५6 ग 21] {11€ ८8005. {11 ^+ पप) 
2 12{112 005 107 1€6]1 1{11€ [9 211210९ 11 {11८ €18551681 
522€. ¶# [€ €श€ा115 वा€ € 1211860, {11८ ण्लाऽ€ऽ 216 
1011112115 ट््टपाश. एप फदाटरल ५0ह7181621 लापा 21025 
€[€. 21€ 9€ 111, [छ 162 111द€ {06 ला{ 11110 1111658. {1 [1€ 
21£ 9011€ [8025 €011{2111110 {1111८ 511801९5 1५. 7८, 14८, 109८ ; 
ण. 1046 ; ‡५1, 64, 546 : दष्ट 001९ 211 ० चालो 21६ 
लाोप्ाला2ा1ज्€ 1) लौावावेलल ; §गा)€ {५28 21€ 171€{116811$ ०6 
{्८{1*€ 1४, 64, 22८, 294 €[€. ; 271 11 01€ [0126८ € 010 3 08 
2 +#4{61414 कला द्द ८ & व 1५. 31. 


[7091501 (1879), 2 (्जानि0तजा ग € 5811285 0 11165 1 
[ताण्ड] गात एाएलातावष्वे]पर शा] (60701€€ [70ा2५2]15 
210 [[ए0ल€ात78०2]18ऽ €€ 2710 ॥[ल€ : 11. 1-93, 111. 1-61, +. 
1-53, ४11. 1-65, णा11. 1-67, 1. 1-60, ‡. 1-62, 1. 1-85, 11. 
1-84, 1४. 1-96, 1. 1-109, 311. 1-84, ग «ा11. 1-12६, ऋ. 1-, 
भा. 1-777, उशा. 1-103, उश. 1-96, अण्णा. 1-92, 33111. 1-106, 
अ. 1-95, अड. 1-73 वात उशा. 1-113. 6०71€ा110€6 {11€€ 
15 2 1118{्ऽ \ {1८ त्ता 2 110€ «111. 394, आष. 78, उरा. 
814. [11 8) [(1[08]द[1 लाऽ€ 111€ा€ 15 82 #81115251118 [00 र. 
240. (111८ 1251 छण] 17 17८ जात 1८04211 111 इजा. 304 गाल 
© †% 7471 ८०115 [708001211४ 1011 2221115 11161€. 41 
भ. 504 1८4 (06््मा1)€6 [ज्ट 22217161 प्1ा€. १ उदा. 15८ 
011€ 5$11201€ 15 11 €९€55. 


नपादा (89) ; ++. 1-89. 

प्रज्वा (24) : 1. 69-70, 1४. 113-4, 1. 66-7, #1. 86-7, 
४. 97-98, 11. 85-6, अर. 76-77, अर. 9478, णा. 93-4, 
0111. 107-8 आत्‌ उ, 96-9. [६ 122 € 70 तह्प पतौ उणा. 
854 15 अ०ग{ श्र ७१)€ ऽव. 
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निशी (20) : 11. 9०4-5, ४. 109-10, 13. 61-62, ॐ11. 85-88, अफ. 
145-46, ५५111. 129-30 (8६८ {11८ च०€8) , >##11. 768-9, उ. 74-5, 
91. 114-15 (86८ 1८ 24065). 


ए11112783]71व$्१ (10) : ण. 54-5, +, 63-4, अ177. 88-9 वात ऋा11. 
104-7. 


11218911571071 (77) «111. 68-69 (8६८ {1€ 406), ऋश्*. 1-75. 
(2110 श्राफ 15 28 दीवा 2 011110801011८9 ल०ाला1§ ल्‌ 
21€ {लि 0ए§्पाल€, 20 10€ ल 00 15 710 फल्‌] ल्ल र६य. 
[दा अट र [111८5 जला ता फव011118 11) 5011)€ 8911209165, 
11116 5011९ 112४ 5112015 1101€ 11121 116८८36219. 411 1६8६ 
171द््पाश1(1६5 21€ 1अ€त्‌ 10 ध्1€ च 2114 5010)€ €10€1021015 
{00 21€ 51285160. 


2/7 (12) : 111. 62-3, ‡४1. 110-111, 1४. 78-81, >+. 90-91 8110 
गॐ. 79-80. 


\/25211{211121 (70) : 1. 1-68 210 +$ ४1. 106-7. 


#/ 21715881118 (165) : ‡111. 1-87, अदा. 1-78. [7 (० {012८68 € {३ 
17ता2 9271168 {8086 11 2 # 11152518 जला७८९, ऽ6€ 3111. 56८ 21) 
मता, 200. 


गिण) € 200४८ 21021518 1 15 [91211 {121 {€ विच्छाा11€ 1061८ 
0 {11€ उ्प्ी0ा 19 [एश] 25 1 {0€ €9€ = ^62 11058. ^9 1€- 
1081710 2009८ 11€ 0७ 1101 11110 [1ताप्ऽ लल्ला ध € ® 2110 
८ & 4 0 8 णलाऽ€. ल) (€ 186 श्रावण ग 8 [६028, पजय 
ए181111112116811 5701, 15 ्रट्वाल्पे 85 [गाह 0 गाल1८81 [पा ]0865. 
७0111115 {11218 1६ 2110श€त 10 (€ 00 ग 8 111€. 41 अशभ. 
28८ 3 &1101{† «00४६ 06फएल्व 0 £} 1 वाल्ला 25 2 100 "छण, 


न~~ ~ ---- ~~ =¬" -----"---- -------- 


1, (11जपी 5 /4470लधा्4 ४. 1-78 वाट 17 ददा ताप्रो 1ाला९, 
{7. [तप्ता ८418 {ला ^ प्0ष्८ता121049118. 15 1६ ध12६ € ट्8 
1\121वणााता0 25 2 अंलात्।र६त्‌ शवा ५ पश्वा ७८४ २ 
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अ) वश. 07 #^२1प८4५८॥1रा74 


एठा {प्0 वट्वेइगाऽ 1६ 15 ताल 0 ल्वा € अश्< 
८721६ 4८व7704 (11 ] पत : 75, {€ लदवा) 15 ०2 210 
€ 1§ 82८ल्वं श्णप्री पाता$ (लाप 125582६6, 2110 8660101४ ६1€ ल्गा- 
{ला{§ प€ ज्ठा71्वं 10 दौीवारल॑ल, 7702] (गणा ज € फण 7ला18 
०९६५०६५ {0 00&711211681 पल 115 204 गला11८ 4156प551015. ५४९ 
11158 .{1€€ {116 ०९]162॥€ 1025, €श्वृप्राञा६€ ल्गा0वा19015, 9001८ {00115 
214 5700011) 1210111 2 €वारा11 1210128€ शल €02126€ 156 
{<21104868. [71 1198] €811€51116856 210 1€1121005 2€81 12118 (9 
€ [2०८2001४ (०10 (1) ॥6९४९1068. 12011271681 0612115 
18४९ 710वा7्व € [01८ € 9 {€ श्ण. {0८ पऽ (वा110 
15 01271106 17 18 0, 0 {1115 {01८ 15 70 0211६216 ८0 - 
0. [1 वा121108ि 10€ €ग्ल)ऽ 21112 15 पव01€ एहगाणाऽ, 31 11 
11012] 015८001865 96121} 2{ 11011. [7 50111 {126८5 {{1€ वप्रा, 
1६८ 8 2००५ पतला, 0ण््लि *%६ऽ 11८ 5[€61281 71115 ओ हाता, 
1111८ € €071€ 26098 17120 12965 €|8€ €. ([11प्ऽ 25 111 
{€ 62105, 1६ 1€8 रऽ 17€ 11197581 ग 811 अवावा [0ठपप्लाल). 
{11001810 1115 06101015 2 {11८ [व]द्वृ्ा7) (11. 53 7.) 2710 {€ा1{71€ 
(श्वा. 57 7.) वा€ (ताल €पा2.१2९21६, 1015 0216 §९ा165, ०५1१६ 
€[91€8] 1 अ{%]€, वा€ शगार 9 201४ 212 लु)1€ {0. 12{118, 116 
{11€ &0{1 1101810 212111{€<, {21६८5 0०12111 11 फका[र111£ 00 ०2115 
210 त€{2115, 206 15 [1९85९ {0 1€{€व† 5€ल1€ऽ {ला 56८65. विठण 
210 {11€) € €0171€ 26065 1117116 (1. 45, आ. 38, #+1. 80, गश्ाा. 
97-8 2110 2150 59), वाल्ला (अफ. 15), 2110 1{11€ दुला 
2 {16 ऽवा)€ 59%11871€ {0 {10वप्८€ ३ §गाो०ा०§ ऽतप) (अन्11. 7, 21). 
[ल ॐत ताल€ ण्ट त (ल्विपपिा र्लाऽ€ऽ पणौााला {ल्श 10 {1 
वा115{ 21 1{71€ व्ल 10 [2{12.2 ४४€ 1108४ पप्रा ऽग भटाऽ6€§ 


| 
1. 44, 1. 34, 511८0 द15{ 0८८ 1४. 9, 07544411 ४. 94, 5477- 
(11449021 1. 12 €1€. 
2. € 1८ 45. 9 4121642८ = प्ाार^ 4, लाीवाऽ : 
` [६ 15 8 {7्रर्$2 ° 11811 [०16 ला ' ((५(द[० ६४४८ ० 5. व £. 2.55. 
1 {४९ ¢. ®. & 82, 2. 689). 4 {पदात ° पा11€, 2 (0०8 अतल त 
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€. 
शा. 66 : 


चलत्पताक्रोजञ्ज्वलकेशमाटा 
प्राकारकाश्चिः स्तुतितूर्यनादा । 
प्रपूर्णकुम्भोर्पयोधरा सा 
पुराङ्गना लन्धपतिस्तुतोष ॥ 
५111. 14 : 
अन्योन्यदन्तांस्तु बलाद्रजेन्द्रा 
उत्पादय रोषाद्विसवक्षणेण । 
स्वलोहिताद्ररभिजध्लुरन्यान 
नीराजनायामिव तैररानैः ॥ 
म 111. 65 : 
मानोन्नतं नावनतं परेभ्यो 
दोरायमानश्रमरावरीकम्‌ । 
शिरः सनादं विनिपत्य भूमौ 
प्रफुपद्माक्रतिमादधार ॥ 
[८ 1251 ण्लाऽ€ 18 शठ 9 शार हटवा (०८. [11८ 2पत्ाल 111. 
1115 ताण 11165 [01 गीलाऽ, [प्रा 7ठक्र दात प्ोलदा 1€ 1125 
1115 0५५) 61711115 : 
11 119 ; 
वातायनेभ्यः खट पुष्पवर्षं 
वराङ्गनाबाहूरताः सरीलाः । 
प्रचक्षरशवर्णरजोविमिधं 
वातावधूता इव कामवछयः ॥ 


(12७5 58191611, 10 णौ [ तं अला (€ 75 शि) 9 {1115 €, 
71165 10 (€ : ˆ {€ अश्1€ 9 (€ फण 15 ददार. 11 15 90 ए६ाठताजपज 
11121 011€ 15 171110९0 ० ^5«2110585 ज€ा5€5.! 

1. (ी€€ रहटाऽ€ऽ वाव वृप्०।ल्वं [ल श्त ल्लष्दाा लाालाववप्जा)ऽ अपद 
६९७९ 111 € च ०1€5. 


पपतर0णण्लााठषि 93 
3५111. 6: 
निदाघमासे व्यजनं यथेव 
करात्करं सवेजनस्य याति । 
तथैव गच्छम्प्रियतां कुमारो 
बद्ध च ब'लेन्दुरिव प्रयातः ॥ 


एला 1102908 €ग101110€11€तव ॥1€ 01८ 0287 21 21118, 1 पादि 
{12६ 1€ 720 भाती र्लाऽ€ऽ 110 एाफ्र. 


7, {0 प्र ४ ^२1464 64745 
1) ^) प्र ^ 4 ^" ४4२41464 64 रा74 पि 64 वरप्रद 


[1€ छाश र 06 ४722 025 [0४ 88172111 10 
18 ३४५. ४1191112 60111100660 171 5व118त्1{ एटाऽ€ वाला ८- 
72764474". {11115 व्ली 15 8 द्वा 2 12185 णजा 
(1111 पशादा 1 025 ९08€ {1125601081८81 2 शाद्ला)€7{9 110 [218८6६8 
1ता€ 12) ज ; 1€ वप््ला गाश (ा{2115 111 0628115 2 1€]|॥. 
21005 ऽलधा71075 27 ऽा10प्ऽ ५८610105, (€ ऽप्यत) ग {1६ 
ऽ{0ा $ ला)811118 {1€ 5व10£ 211 {€ 1111€. {11€ 71लातला{ऽ वात्‌ 
€ण्ला115  {11€ अल 21८ 09121€त 17 {11€ 5811८ गवलया. #{ {11165 
णश प्रवा65 21€ वारिदा अन्था. ४ 2101181)8108 (€ा12)ऽ 1111- 
{711८5 {112६ {€ 1125 अ1111118118९0 1211125 जगा ला) 11€ 5295. 


गणेश्वरेयां कथिता क्था वरा । 
वराद्गराजघ्य सविस्तरं पुरा । 
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अंग्रेजी प्रस्तावनाका सार 


१ सम्पादने उपयुक्त सामग्री 


ताड्पत्रकी जिन दो प्रतियोके आधारपर वयाङ्खचरितके इस संस्करणक्रा 
सम्पादन क्रिया गया है उनका पस्विय निम्र प्रकार है-- 


क~ यह प्रति कोद्हापुरके श्रीरक्ष्मीसेन-मटठकी दै । इसमे १४४ पत्ररहै, 
प्रत्येक पृष्ठम ८ पक्तिर्यो ओर प्रसेक प्रतिमे ल्गमग ५५ अक्षर । लिपि 
कनङ़ी है, ओर अक्ष. सुन्दर ह । यह प्रति अच्छी हालतमे है, केवल एक पत्र 
टटा हआ है । इकतीसतरै सर्गके अंतिम वाक्रयसे पता चख्ता है करि यई प्रति 
शक सम्वत्‌ १६५८ म चिली गई थी। अतः यह्‌ आजम २०२ वध पहटेकी 
है। सन्‌ १९३० मे मेने इस प्रतिको खोज निकाला था ओर उसके आधारपर 
एक तिस्तृत निचन्ध लिखकर भण्डारकर प्रा वि ° मन्दिर पूनाकी पत्रिका जिर्द 
१४ म प्रकारित क्रिया था। 

म--यह प्रति श्रवणरस्गोलके जेन मठकी है ओर इस समय मैसूर लायत्रेरीमे 
है । इसमे १०९ पत्र, प्रयेक पत्रे दोना आर पक्तिरये[ ओर प्रत्येक 
पक्तिमे लगभग नन्व अक्षर है । इसका ठेखनक्राट शक सं १३८० है, 
अथोत्‌ यह प्रति ४८० वधै प्राचीन हे। मुञ्च इसकी मूल प्रति तो नहीं मिल 
सकी, किन्तु ओरियन्य्ल लायम्री मेसूरके प~ एन ° अनन्तरङ्गाचारियसरकी पासे 
इसकी एक प्रतिलिपि भिर ग थी । उसीपरस पाठान्तर वगेरह व्यि गये है । 

८ क › प्रतिसे तुलना करनेपर ज्ञात होता दवै कि “मः प्रति उसते २७८ वर्ष 
प्राचीन है, इसके पाठान्तर उससे अच्छे द । ययीप इसमे धन्वे ओर दधे हूए 
पाट वगेरहकी बहुतायत है, तथापि लेखकक्री असावधानीसे होनेवाङ। अश्युद्धिरयो 
क › प्रतिसे कम ह| म? प्रति गेरसप्पा नामक स्थानमे लिखी गईथी ओर 
८ क › प्रति सेरिङ्गपटनमे । भतः दोनो प्रतियोका जन्म कनीरक प्रान्त दी हज 
है। इन दोनों प्रतिर्योका श्रवणबेस्गोल्फरे जेन मठके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध दहै । 
८म ` प्रति उक्त जेन मटसे दही मेसूरकी खायनरीमे लह गर है ओर उक्त मटके 
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तक्रालीन मह्मरककी आज्ञासे ˆ क ` प्रति लिखी गह है। ८कः प्रतिकरा एक प 
(म ( ६६-६५ ) प्रतिम्‌ नदीं मिलता | क ` प्रतिम कुछ स्थानामे उपयोगी 
अक्षर ओर पद पाये जति है, ज्रि पमः प्रतिमे वेस्थानच्युट दए द] तथा 
¢ क ` प्रतिमे कदं स्वतंत्र पाठ भीर्ह। इन बाँस पता चल्तादै किक प्रति 
सीधे (मः प्रतिस नही की गई दहै। किन्तु इनके विपरीत मी कुछ बाति 
उद्टेलनीय ह । जेमे - दोनी प्रतिमे बरहुतसे चे हए पाठ समान है, देने 
कुछ एमी अघयुद्धिर्यी ह, जा कुछ सतल्टव नदीं सखवी ह, ३० वै सर्गके प्रारभ्भमे 
दोनो प्रातनरीमर एक नमस्कारात्मकर पद्य है, जे सम्भवतः लेखकक कृपाका फट 
है। इन वातेति प्रतीत दहतादै क्रि कः प्रति (मः प्रतिसे बिल्कुल स्वतंत्र 
नद हे । उक्त सभी बातोका दृष्टम रखते हए येया मत यह विश्वास करनेकां 
ओर दकता हे क्रि कु पीदि्यौ पदर दोनो प्रतिवका आदर्श एक दही प्रति थी। 

म ` प्रतिके आदशमे रक आदि बहत च्र्िय दहो गड हागीं रेषा जान 
पड़ता है । यह कहना कटिन है कि (कः प्रतिम चुट हए पाठकी पूर्पि किसी 
बुद्धिमान्‌ टेखकने की है अथवा उसकी आदद प्रतिभ दी एसा था। 

२ मूलका संगटन 

उक्त दो प्रतियोके आधारर दही सम्पादक्को अपना कार्य करना पड़ 
हे, जब करि मूल चटित ओर अशुद्ध है ओर उपग्रोगी पारान्तरोकी संख्या 
कम हे। उदाहरणक्रे स्थि, इसक्रे दारसनिक विभागमे र्वी सग क्‌ 
स्थानम अतिगृढ है ओर पाटक्रकी बुद्धिको चक्रस्मे डाल देता दै। 
इसके सिवाय ब्रहते स्थानोपर पाठ द्धृट हुए ह ओर पाठान्तर कामके होनेपर 
भी विशेष सहायता नहीं कसते | भ्रन्थ अति प्राचीन है, प्राप्त प्रतिय सदोषं 
ओर इस कोर टीका भ उपट्न्ध नहीं है । मन्थी प्रथम बार प्रकारित 
होरा दै) इसके स्चयिताकी कोई दूसरी कति भी उपरन्ध नहीं है, जिसके 
अध्ययनसे सम्पादक वराद्कचरितक्मणं विशेष्रताओंक्रो अच्छी तरह सम्नेमे 
सहायता प्राप्त कर सकता । इन सत्र परिध्यतियोकरे बीचम बडी सावधानताके 
साथ मन्न. अपना कायं करना पड़ाहै।^क. ओर ८ म प्रतिका परस्परम 
मिलान करके बहुत-सी अद्युद्धिरयोको निकार दिया है । अक्षर विन्यास तथा 
इतर विराषताओको एक सन्मान्य स्पमे रक्खादहै। जो रिक्तं स्थान तथा घने 
वरह दोन प्रतियोमे साधारण है, उन्हे कायम रक्खा है | कीं कहीं दीष ओर 
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म, 


हुभ्व स्वरोके चिह्धेको मेने 


९ 


ब्रे$ेयमैस्लादहै। जो प्राठ केवल एक दी प्रति द्यूट 
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गया था उसे दूसरी प्रतिसे ठेलिया, क्यौ कि दोनेँ प्रतियाकी प्राचीन परम्पर 
एक दी है। जरह दोनौ प्रतिमे पाठ-भद्‌ है, वर्हौँ उपयुक्त पाठको मैने मूलम 
दिशा दहै ओर दूसरेका रिप्पणमं । अद्युद्ध पाठ रहनेपर हमको जो सूचनाय करनी 
थौ वरे पाद-रिपणीमे स््वभर कंसम्‌ दी गई दे, जर कई रिप्पणीमे दी गर ह. 
शुद्ध-पाटकीं प्रापिके वास्ते वह्‌ हमारा तुच्छ प्रयलन है । हमार भूल ह ते, विद्वान्‌ 
अगि सुधार सक्ते ह । कहीं कहीं अ्थयून्य पाठान्तर भीइसयस्थिदे दियर 
क्रि उनसे शुद्ध पाठका अनमान करनमे सद्ययता मिल सकेगी । ज्हौतक सम्भव 
हो सका मैन उपलन्ध सामग्रीका अतिक्रमण नदी किया है ओर अपनेको सीमामे 
रखकर दौ अपरत पितरैकका उपयोग करिया हे। 
२ वराङ्चरितः रचयिता 
दोनों प्रतिमे किसी भ स्थल्पर उसके कर्ताका नाम नहींटिखा है। तथा 
नतो विभिन्न स्गोकी सन्धिवेंमि ओर न क्रिसी सर्गे अन्तिम पयमेदही 
म्रन्थकारने अपना नाम वगैरह दिया है । किसी सर्गक्रे उपसंहायत्मक पमे भी 
मुञ्च काई एेसा शब्द न भिक सकरा, जो स्वयिताके नामपर परमरस्या प्रकाश 
डाल सक | प्रथम सर्गे ८९ वे पद्म विशाल्कीर्पिं ओर राजसिंह नाम अपे 
है, भरन्तु इनसे बलात्‌ घी अभिप्रायक्रो निकाटनेकी आवद्यकता नही है, 
क्यो करि अन्य सगकरि अन्तम इस प्रकारके शब्द नहीं अति । अतः ग्रन्थस 
उसके कर्ताके बररिमे कोड्‌ तहायता न भिल्नेपर हमे बाहरते दी प्रमाणोकी खोज 
करना होगी । 
( १ ) जिनघेनने अपने हरिवेशपूरंण ( ई० ७८३ ) के निभ्नखिखित दो 
पमे पद्मचरेत ओर वरङ्कचप्तिक। उदछेख शिया है -- 
कृतपद्मोदयोद्याता प्यहं परिवर्तिता । 
ूर्िः १. टोके रवरिव येः प्रिया ॥२३५॥ 
वराङ्गनेव सवाद्चैवंराज्चरितार्थवाक्‌ । 
कस्य नोत्पादयेद्भूटमनरागं स्वगोचरम्‌ ॥ ३५ ॥ प्र° स | 
इनमेसे प्रथम शोकम रविषरेणके पद्म॑चरितका उदेख है । दूसरे शछोकका 
१ माणिकचन्द्र जेन-ग्रथमाला बम्बदं पुष्प ३१-३२ ! 
# 2) 9 इ ^~. 
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प्रथम श्रेकके साथ कोई सम्बन्ध नरी है, ओर उसक्रा अनुवाद इस प्रकार हो 
सकता है--' सुन्दरी नारीकी तरह वराङ्गचरितकी अथप्रणं स्वना अपने गुणेसि 
क्रिसके हृदयमे अपने प्रति गाढ्‌ अनुराग उसयन्न नहीं करती १ ` यह्‌ एक स्वतंत्र 
केक है ओर इसमे कर्ताकानाम दिये त्रिना केव वराङ्गचारेतका गुणगान 
करिया हे । | 
( २ ) उन्रोतनसूरिकी कुवल्यमासमे ८ ई° ७७८ >) एक गाथा निम्न 

प्रकार है-- 

जहिं कए रमणिज्ञ वरग-पठमाण--चरियविस्थार । 

कह व ण सखाहणिज्ञ ते कइणो जडिय-रविसेणो ॥ 


व क 


इस गाथाक्रे ° जहिं ' ^ ते ` ओर ˆ कणो ' पदेसि स्पष्ट है कि ग्रन्थकारने दो 
कवियोका उदिख करिया दै, जिनसे एक पद्मचरितकरे कती है ओर दुसरे बराङ्ध 
चरितके, ओर उनक्रे नाम " जडिय-रविसेणो ` पदके द्रायां ब्रतलाय द । इस 
पदके प्रथम भागके बारे श्रीयुत प्रेमीजी कुछ अस्थिरचित्त थ, क्योकि एक 
स्थानपर उन्होने ‹ जड › पाठ दिया था ओर दृसरेपर ‹ दय ' । राजशखरकी 
कार्व्य॑-मीमांसापर रिप्पण करं हुए श्रीयुत दललने कुवल्यमालसे एक अवतरण 
दिया रै ओर उन्हने भी  जडिय' पाठको दी स्थान दिया है। उ्ोतनसूरिने 
पद्मचरितको रविप्रेणका बतलाया है ओर वराङ्खचरितको “ जडिय `का । किन्तु, 
जैसा किं नीचे दिये गये धवल कविके उद्ेखसे स्पष्ट है, ‹ जडिय › पार 
‹ जडिर "के स्थानम प्रयुक्त हुआ है ओर वह अशुद्ध है । 


„------------~-~~ "^~ ^“ 


१ श्रीयुत त्रेमीजीने इन दोनां श्योकोकां युग्मश्टोक समञ्चकर अपनी विद्द्रलमाल्मे 
ङ्ख है किं रविपेणने पद्मचरितके सिवाय वराङ्गवरित भी कनाया था। वादको 
पद्मचरितकी प्रस्तानामे उन्दने कुबल्यमालाक्नि गाधाकौ अशुद्ध पाठके साथ उद्धत 
निया) जसा कि भने मा० प्रा० वि०क पुत्रिका, जि १४, पृ. ६१७९ मे लिखि 
दे, वराङ््वरित रविपेणका नही हे । मुङ्चे दष ह रि ग्र््ने उप्ते र्यः स्वगर्‌ 

कैक उक्त मतके। मान ल्या है । 
२ जयप्तरमेर-भण्डारका कैटीग ८ बडौदा-सिरीज ) प्ण ४२ । 
३ जेनहितेषी भाग १५) १, १०४ ओौर पद्मचरितकी प्रस्तावना ¶० ३ । 
४ गा. सिदैज ब्रडौदा नं. १, टिप्पणका पृ० १२४ । 


भस्तावना 61 


( २) धवलं कवि अपने अपभ्रंश भाषाक दरिवंशमे ८ ईसाकी ग्यारह 
दातान्दीके टगमग ) वराङ्गचरितका उचछ इस प्रकार कसते ई -- 
मुणिमहसणु सुखायणु जण पउमचरिउ मुणिरविसेणेण । 
जिणसेणण हरिवंसु पावित्त॒ जडिलर्मणणा वरंगचरित्त्‌ ॥ 
धवल कविने वरित्छुल स्पष्ट रीतिसे महासेनके सुटोचनाचरितका, रविषरेणके 
पद्मचरितका, निनतेनके हरिवंशपुराणका ओर जरिख्मुनिके वराङ्खचरितक। 
उख किया है । यद्यपि जिनसेन वराङ्गचरितके कर्तकि बरिमे चुप है, किन्तु 
उन्रोतन ओर धवल उसि जटिलख्का बतलति रै । अवह यह देखना रै कि 
क्या जटिटमुनि हमर वराङ्कचरितके रचयिता ह १ 
( ४ ) राचमछ्के ( ई० ९७४-८४ ) मंत्री जर सेनापति चामुण्डरायने 
कन्नड गद्मे ` तरिष्रषटिशलाकरा-पृरुषचरित की स्वनाकीदहे जो चामुण्डरायपुरारणं 
( ई०° ९७८ ) के नामसे प्रसिद्ध है । इसक्रा एक गांश वराङ्ग रितकरे प्रथम- 
सर्गे छठे ओर सातवे छक्का व्याख्यानमात्र है, ओर उसके बाद ' जरासिंह्‌- 
नन््ाचार्यर व्रत्तम्‌ ' करके जो शक उद्धृत दै, वह वराङ्गचरितके प्रथमसर्गका 
१५ वौ प्र है। अतः इसमे कोद सन्देह नहीं किं चामुण्डरायकरे सामने हमारा 
वराङ्गचरित था । शकर सं १४२७ (इई १५०५ ) मे छिखी गह चामुण्डराय- 
पुराणक्री ताइपत्रकी एक प्रतिभ वराङ्गचरितकर उद्रृत पके साथ उक्त पद मौजूद 
दै ओर उसकी मोटिकतामे सन्दह करनेका म कोई कारण नहीं देखता । अतः 
चामुण्डरायके उदेखके अनुसार उक्त उद्धत पद्य कर्ती जट।सिंहनन्द्ाचा् है 
ओर यतः वह पर्य वराङ्कचरितका है अतः उसके कर्ता भी वही है । मेरे विचा- 
रमे यह जयसिंहनन्द्ाचार्यं ही जयाचा्यं ह, जिनका उदछेख आचार्य जिनसेनने 
अपने आदिपुराणमे ( छ° ई ८२८ ) इस प्रकार क्रिया है-- 
काव्यानुचिन्तने यस्य जयः प्रचखवरृत्तयः । 
अ्थान्स्मानुवदन्तीव जटाचार्यः स नोध्वतात्‌ ॥ १-२० ॥ 
आद्विपुराणी एक धतिके केनिमै जटाचार्यका असली नाम सिंहनन्दि छ्िखा 
१ सी. पी. ओर वराकी सख्त ओर प्राक्रतकी प्रतियोक( कैरटाग, पृ, ७६४ । 
२ कर्नाटक साहित्य-परिषद बंगलोरके द्वारा प्रकारित । 
२ आर. जी, भण्डारकरके संग्रहीत मन्ध, जिल्द्‌ २; पृ, २७२ । 
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है । जिनसेनने जटाचाथका केवल उदे ही नही किया किन्तु उनके वराङ्ग 
चरितसे बरहुत.सीसामभ्रीभीली है। इन सव प्रमाणोके आधारपर कोड्‌ भी 
व्यक्तिः यदह अनुमान कर सकताहै कि हमारे म्रन्थकरारका नाम सिंहनन्दि था 
ओर वे जटाचा्यके नामसे प्रसिद्ध थ । सम्भवतः इसका कारण यह था कवे 
जटा रखते थे, ओर जत्र वे अपनी काव्य-रचनामे तहीन हयो जते थे तो उनकी 
जया चचल हो उठती शीं | सम्भवतः सिंहनन्दि नासके किसी अन्य व्यक्तिसे 
भेद करनेके व्ि ही चामुण्डरायने जटासिंहनन्दि नामका प्रयोग करियादै। जे 
जटार्प रखता है उसे जरिल कहत हँ, अतः हम जटिक ओर जयाचार्यको एक 
व्यक्ति मान सक्ते द, ओर कुवटयमाला तथा अपभ्रंश मापाक्रे दरिवंशके अनु- 
सार जटिल वराद्कचरितके स्वयिता दै । इस प्रकार निष्कर्भके तोरपर हम कहं 
सकते ह करि इस वराद्धचरितको सिंहनन्दि उपनाम जया-सिंहनन्दिने बनाया था, 
जो जटिल अथवा जटाचायके नामे प्रसिद्ध थ| 


छ जरासिहनस्याचाथं 


 जटासिंहनन्दि, जटाचार्यं अथवा जटिकके बरे हम बहत कम जानते है । 
विभिन्न शतान्दियेमे सिंहनन्दि नामक्रे बहूतसे जेन साधु ओर ग्रन्थकार हो गये 
ह । मुख्य मुख्य स्मारक ठेखौ ओर साहिधिक उलेखोकरे आधारपर हम कमसे 
कम आपे दजन सिंहनन्दियोको गिना सक्ते है, किन्तु उन समीके बारेमे हमे 
ब्रहुत दी कम जानकारीदहो स्कीदहै। (१) सव्रसे प्रसिद्ध सिंहनन्दि वेर, 
जिनका नाम बादके शिलखटेखोमे प्रायः आता है, जे कनौटकर प्रान्तकी एतिहा- 
तिक परम्परत्ते घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हँ, तथा जिन्हौने ईसा दूसरी शतान्दीमे 
गङ्वेराकी नीव डालनेम दो अनाथ राजकृमारोकी सहायता की थी। (२) 
भ्रवणेस्गोखमे एक सिंहनन्दिका समाधि-ल्ख है, जो शकसं ६२२ (दइं० 
७०० ) के लगभग हुए ह । (३) ईसाकी बारहवीं शताब्दीके पर्वरधके कुछ 
शिलल्खेमृ एक सिंहनन्दिका उदछेख है जो सम्भवतः काणरूरगणक्रे ये । (४) 
इंसाकी बारदर्वी शतान्दीके उत्तराधकरे कुछ रिलालेखोौमे एक सिंहनन्दिका उदेख 
है जो सम्भवतः नन्दिगणके थे । (५) १३७९१ रद्रृ० के एक शिलाटेखमं 
बरलक्करारगणके एक सिंहनन्दिका उदेव है । ( £ ) श्रुतसागर सूरि ( इसा 
सोलदहवीं शतान्दीके लगभग ) के समयमे एक सिंहनन्दि हए रह, जिनके 
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उपदेशसे श्रुतसागरने महामिपषेकको टीका ल्ली थी। (७) धवल्ने एक 
सिंहनन्दिका उदे किया है, जिन्हे दादश-अनुप्रक्नापर कोई रचना की थी। 
इन सिंहनन्दियोके बरिमे जो कुक जानकाशे प्राप्त दोती रै, उसके आधारपर 
उनकी समानता या असमानताक्रा निर्णय कर सफ़ना शक्य नही है । गङ्खवशकी 
नीव डालनेमे सहायता करनवाले सिंहनन्दि कनीटक प्रान्तम्रै खच प्रसिद्ध दै ओर 
सम्भवतः उन्हीसे भद करनेके छिथ चामुण्डरायने हमारे प्रन्थक्रारका जया सिंह 
नन्दिके नामसे उलछेख किया है एसा मादूम पडता है | 

य््यपि जटासिंहनन्दिका नाम ब्रादम विस्मृत हो गया, भिन्त संस्कृत, प्राक्त 
ओर कन्नड भाप्राके जेनसाद्ध्यमे उनका स्मरण बडे आदरके साथ क्रिया 
गया दहै । उन्र।तनसूरि, जिनसेन प्रथम, जिनसेन द्वितीय तथा धवल्ने 
जटिल अथवा जटाचार्य ओर उनके वराङ्खचरितका स्मरण किया है । कन्नड 
तादिव्यमे, पमपकविने अपने आदिपुराणमे ( इ. ९४१ ), धमामृतमे नयसेनने 
(३ं.१११२)) पाश्वपण्डितने अपन पाश्वपुराणमे ( ई. १२०५ ), जन्नने 
अपने अनन्तनाथपुराणमे (ईं. १२०९ ); गुणवम॑ द्वितीयने अपने पुष्पदन्त 
पुराणम ( ई. १२२० के टगभग ), कमलमवने (ई. ६२२३५ के लगभग ) 
अपने शान्तीश्वरपुराणमे, महात्रटकविने अपने नेमिनाथपुयाणमे ( इई. १२६५४ ) 
जयापिहनन्दिकरा उदलेख क्रिया है । इसक्रे सिवाय अग्गलने (इं. ११८९ ) 
चन्द्रप्रभपुराणमे, कृमदेन्दुने ( इ. १२७५ के लगभग ) अपनी रामायणे 
ओर नागराजने ( ई. १३३१ ) अपने पुण्याखवभै तिंहनन्दिका स्मरण जरिया 
है । किन्तु ‹जया वि्लेपरणकरे विना इस सिंहनन्दिको हम जटासिहनन्दि 
नहीं ठहरा सकते । 

किसी समय निजाम स्टेटक्रा कोप्पल ग्राम, ज्सि कोपण भी कहते है, 
संस्छतिका एक प्रसिद्ध केंद्र था । मध्यकालीन भारतम जनमे इसकी अच्छी 
स्याति थी ओर आज भी यह स्थान पुरातक्छप्रमिर्योका स्नेह-भाजन बना हुआ 
है । इसके निकट पक्की गुण्डु नामकी पहाङ्ीपर, अशोकके रिष्ूछटेखके 
समीपम, दो पदचिह्न अङ्कित द । उनके ठीक नीचे पुरानी कनडीमे दो लरईनका 
एक शिखाटेख है जिसमे छिखा है कि चावय्यने जरासिंहनन्द्राचार्यके पदचिहोको 
तैयार कराया । इसका छायाचित्र इस पुस्तकके आरंभमे दिया गया है । किसी 
महान्‌ व्याक्तिकी स्मरति, मुख्यतया उस स्थानपर जरह किसी साधु वगेरहने 
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समाधिमरग किया है, पद-चिहन स्थापित करनेका रिवाज जनौमि बहुत प्रचलति 
है । अतः उक्तं पद-चिह्न यह बतलाते दै ` किं जटासिंहनन्दाचार्यने कोष्पल्मे 
समाधिमरण किया था | ये जयासिंहनन्दि हमारे ग्रन्थकार ही जान पडते है, श्यो 
करि एकं तो जटासिंहनन्दि नाम इतर सिंहनन्दियोसे भदका सूचक है । दुसरे, 
कन्नडसादिव्यमे जयटासिंहनन्दिके विविध उदिखोसि यह प्रमाणित होता दैकिवे 
कनौटकके अधिवासी ये । तीसरे, कुमारसेन सरीखे बहुतसे मुख्य मुख्य साधु 
अपने अन्तिम दिनौमे कोप्पलमे आकर वसे थे । अतः यह्‌ सम्भवदहै कि हमारे 
ग्रन्थकार भी वही सदेखनामरणके स्थि अये हो | 
५ उनका समय. ओर अन्य रचनार्पै 

ऊपर बतलाये गये उलेखोके आधारपर जयार्सिंहनन्दिके समयकी अन्तिम 
अवधि निर्धारित कर सकना कठिन नही है | जिन प्रन्थकराौने उनका स्मरण 
किया है, उनका समय सुनिश्चित है| १२३ वीं ओर १२ वीं शताब्दी 
ग्रन्थकायेके सिवाय, ११ वीं शातान्दीमे धवलने जटिल ओर उनके वराङ्गचरितका 
उछिख कियादहै। १० वीं शतान्दीमे चामुण्डरायने उनका उदछिख किया 
ओर उनके वराङ्गचरितस एक पद्य उद्रूत किया है । उनके ४० वधे पूवेके 
पम्पके आदिपुरयाणमे जटाचार्यका उछि दहै । ९ वीं शताब्दी जिनसेन 
दितीयने अपन आदिपुरयाणमे जयचार्यके कविस्वकी प्रशसा कीदहे। < वीं 
शातान्दीमे जिनसेन प्रथमने अपने हरिवंशपुराणमे ( ई० ७८३ ) वराङ्गचरितका 
उछिख किया है ओर हरिवंशसे ठीक र्पौच वर्ष पूर्वैकी कुवल्यमालामे उद्योतन- 
सूरिन जरि ओर उनके वराङ्खचरितका उदेव किया दै । इन उदेखोसि यह 
बिल्कुल सुनिश्चित है कि जटाचिहनन्दि ई ७७८ से अवद्य पहले हुए रह, 
क्यो कि इसाकी आटर्वी शताब्दीके अन्तिम चरणके प्रारम्भक्रे समय वराङ्खचरित 
उत्तर ओर दक्षिण भारतमे तथा ताम्बर ओर दिगम्बर ग्रन्थकारोमे प्रसिद्ध हो 
चुका था । मध्यकाटीन भ।रतमे गमनागमने साधनोको दष्टिम रखते हुए; 
इस ग्रन्थकी स्याति ओर विस्तृत प्रसारका ठेखा-जोखा बेठनेके ल्थि हमे 
जटिक ओर उब्योतनसूरिके मध्यमे रम्मे समयका अन्तराल रखना होगा । 

यह बडे दुःखकरी बात है $® जटिखने अपने ग्रन्थे किसी भी पूरववर्ती 
ग्रन्थकारका उदे नहीं करिया । अतः हमे वराङ्कचरितसे उनके समयकी आदि 
अवधिक्रा कई निश्चित सूत्र नदी मिलता । सम्पूणं जेनतिद्धान्त बहुत प्राचीन 
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समयमे दी क्रमनब्रद्ध हो चुके थे ओर ब्रादमे उनमे कोई विष परिवर्तन वगैरह 
नं हुआ । तथा, बहुतसे प्राचीन म्न्थलुप्त हो चुके ह| इन परिध्थातियोके 
बरीचमे, वराङ्गचरितमे बर्णित सिद्धान्तोकी एकवाक््यताकरे आधारपर समय निणेय 
करनेमे मुञ्च बहुत सावधान रहना होगा । तथापि नीचे प्रयल क्रिया जाता है- 

( १) वराङ्कचरितके सेद्धान्तिक वर्णनको देखकर उमास्वातिफे तच्वाथसूत्रका 
स्मरण हो आता है | यह्‌ सर्वथा सम्भव है करं जटिलके समान धर्मोपदेश तच्वाथ- 
सूत्र सरीखे मान्य ग्रन्थका आलोडन करके उसक्रा सार अपने ग्रन्थम्‌ निब्रद्र करे। 

( २) वराङ्गचरितके २६ वे सगके ८२-८२ शोक समन्तमद्रके स्वयम्भू- 
स्तोत्रके १०२-२ श्छाकाकी याद दिलत ह| 

(३) नीचेकरी तुखनसि ब्रस्कुख स्पष्ट है कि जयिलने सिद्धसनके सन्मति- 
प्रकरणेम वर्णित कुक मुख्य मुख्य चर्चांओका अनुकरण किया है । वरांगचरितके 
२६ वै सगे दलो ५२, ५३, ५४-५५, ५७-५८, ६०, ६१-६३, 
&४-£ ९, ६९, ७०-७१ ओर ७२ की तुरना क्रमशः सन्मातिकरे प्रथम 
काण्डकी गाथा, ६, ९; ११-१२, १७-१८, २१, २२-२५, ५१-५२, 
तथा तीसरे काण्डकी गाथा ४७, ५४-५५ ओर के साथकीजा सक्ती है। 

(४) वरांगचसिति (स० १५, ० १२२) मे वणित सामायिककी 
व्याख्या वहदीदहैजो संसृत सामायिक पाठम पाई जाती है। सामापिक्रपाठके 
कर्ताका पता अभी तक नदह च सका है । कुक मुद्रित प्रतिर्योभं ओर ब्रहूत-सी 
लिखित प्रतियोमे यह दशभक्तिके साथ जुड़ा हुआ है| प्रचलति परमरके 
आधारपर प्राकृत दराभक्तिका ृन्दङृन्दरचित माना जाता है ओर संस्कृत 
दशभक्तिको पूर्यपादरचित । अतः सम्भव है कि सामायिक पाठ पू्यपादका 
चनाया हआ हो । 

हन म्रन्थकरका समय सुनिश्चित नहीं ह । समन्तभद्रको ईसाकी दूसरी 
शताब्दीके ठगभगका विद्वान्‌ माना जाता है । जेनसंप्रदाय बतलाती है कि 
उमास्वाति समन्तभद्रके पूर्ववर्ती है । सिद्धमेनक समयक ब्ररिमे भी, विदरानौमे 
मत-भेद है । उनके समयकी अन्तिम अवधि ईसाकी सातवीं शताम्दी मानी गईं 
है | पूञ्यपाद्‌ पौचवीं शतान्दीके अन्तिम चरणसे पदटेके विद्वान्‌ ह । इन सभी 
आचार्योका समय एेसी परित्थितिपे है क्रि उनफ़े आधारपर जटिक्कवि र समयक 
आदि अवधि निश्चित नहींकीजा सकती, रिनतु यहं बहुत ऊ सम्भव है करि 
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जटिलकवि ईसाकी सातवीं शतान्दीसे पहठेके विद्रान्‌ नहीं हो सकते । उपलम्ध 
प्रमाणोके आधार भ इसी निष्कषपर पर्टुचा हू कि जटासिहनन्दि आचाय 
दसाकी सातवीं शताब्दीके अन्तम हुए दहं । 

लिपि वगेरहके आध्‌(रपर उसके संपादकने कोप्पव्वार शिटटेखका समय इसाकी 
दसवीं शताब्दीक्रे ठगभग बतलाया है । जिन्तु यह केवर अनुमानमात्र है, ओर 
लिपि वरहे आधारपर जो अनुमान क्रिया जाता है वह्‌ उतना निशित नहीं 
होत(, जितना फरिवे प्रमाण, जे भने जटायिहनन्दिका समय निर्णीत करनेके 
ल्यि ऊपर दियेद) मेय अनुमान दहं क्रि उक्त शिखटेखका समयणएक्रया 
दो शताब्दी पूव होना चाहिए । यदि एेा नही सकतातो िलटेखके 
जयायिहनन्दि ओर वराद्धचरितक्रे कता जयासिंहनन्दि दानं एक व्यक्ति नदीं दहो 
सकते, या फिर जनश्रुतिके आधारपर वब्रादको किसी गरहस्थने जटारषंहनान्दके 
चरण-चिद्धौकी स्थापना करके उसपर शिखलेख अङ्कित करा दिया है । वराङ्धच- 
रितिके समयके बरिथिजो प्रमाण ऊपर पिह, वे इतने सुनश्चेत है, ओर 
वराङ्गचरितके कर्ती ओर गिलटेखकरे जयासिंहनन्दिकरा एेक्य॒ निधारित कसनेमे 
जो युक्तिर्ये दीह, वे इतनी संभाव्य है कि ऊपरकी दो बातैमेसे सुने दूसरी 
वातकी ओर दी छक्रना पडता है । शिल्मटेखकी शब्द-रचना भी दूसरी ब्ातके ही 
पक्तये हे, क्योकि उसमे विशेषतः चरणाचिहन स्थापित करनेका ही उचख है । 

इस ग्रन्थकारका वराङ्कचरितके सिवाय कोड दूसरा अन्थ अमीतक उपलन्ध 
नही हय सका है । किन्तु पेता मालूम होता दै करि उन्दने अन्य ग्रन्थ भी बनाये 
थे, क्योकि योगीन्दररचित अमृताशीतिमे जटासिंहनन्दिके नामसे एक शोक 
उद्भूत दै, जो वरङ्गचरितमे नहीं पाया जाता । शोक निम्न प्रकार है-- 

जटासिंहनन्याचा्य॑वरत्तम्‌- 
तावत्कियाः प्रवतेन्ते यावद्रैतस्य गोचरम्‌ । 
अद्रय निष्कले प्राप्ते निष्ियस्य कुतः त्रिया ॥ 
६ वराङ्गचरितका शुखनात्सक अयुशीटन 

१ वराङ्गचरितक्पी कथा संक्षपमे इस प्रकार है-- विनीतदेशम रम्या 

नदकि तरपर उत्तमपुर नामका एक नगर था । उसमे भोजवेशका राजा घर्मसेन 


१ म,णिकचन्द्र-जन-ग्रन्थमाला पु० २१, प्र ९८ । 


प्रस्तावना 07 


राञ्य करता था । उसकी पटरानीका नाम गुणवती था गुणवततीके एक पुत्र 
पेदा हुआ । उसका नाम वराङ्ग रणा गया । राजा धर्मसेनने अपने मंत्रियेसे 
परामर्शं करके उत्तम कुल्करी दस राजक्रुमारियोके साथ वराङ्गका परिवाह कर 
दिया । एक बरार अर्ष्टनेमिके प्रधान रिष्य वर्दत्त उत्तमपुर पधारे। राजा 
ध्मसेन अपने मंत्रियों वगेरहके साथ उनके दरना्थ गया | वरदत्तने उन 
उपदेश दिया । वराङ्धके पृष्ठनेपर वरदत्तने सम्यक्व ओर भिश्याल्करा स्वरूप 
समञ्चाया ओर राजकृमारने उनसे अणुत्रत ्रहण क्रिये । कुछ सम्यके ब्राद 
राजाने वरद्धको युवराजपद प्रदान क्रिया| इसस वराङ्धकी वेमाता मृगसेना 
ओर उसका पुत्र सुपेण वराद्धसे डाह करने ले । सुबुद्धि नामके मंत्रीने उनसे 
वादा किया कि वह जिस क्रिसी तम्ह वराङ्गको धता बता कर सुप्णकरो राञ्य- 
सिंहासन दिलानेमे उनकी सहायता करेगा | प्रत्यक्षे सुबुद्धि एक स्वामिमक्त मंत्रीकी 
तरह व्यवहार करता था, किन्तु परोक्षमे वह सवदा वराङ्गका पसा पलटा दनक 
लिये अवस्तरकी प्रतीक्षामें रहता था । एकर ॒ब्रार उसने दो घोड़को मिख। पढ़ा 
कर तैयार किया । उनसे एक घेडकी शिक्षा ठकि रीतिसे हुई थी ओर दूसरे 
पूरा देतान बना दिया गया था। घोडे प्रदशनके समय मेत्रीने रेता प्रबन्ध 
किया कि वराङ्ग उस तान घोडेपर सवार दहो गया ओर उस घोडेने कुमारको 
एक घन जङ्गले ठे जाकर पटक्र दिध | जगल्म वराङ्गको बहुतपे कशंका 
सामना करना पड़ा | एक बरार एक हाथीको सदायतामे उसने एक व्याघ्रफरे 
मुखसे अपनी जान ब्रचादं । एक यक्षीने एक सुन्दर कुमारीका स्प धारण 
करके वराङ्गको ठुभाना चाहा, चन्त वह रससे मस नीं हूुजा । इसके 
बाद उसे दिकारियोने कैद कर ल्या, कन्तु शीघ्र दी उसका द्ुटकारा 
हो गया, क्यो करि उसने उनके मुखियाके पुत्रके; जिसे सपने 
काट लिया था, अच्छा कर दिया । एक बार भील ल्डकर उसने व्प्रापारियोके 
एक संघकी रक्षा की ] इससे व्यापारियांका मुखिया सागरबुद्धि उसका बहुत 
कृतज्ञ हुआ । वह उसके साथ ल्छितपुर चला आया ओर अपनेको .छिपाकर 
कश्चिद्धय्के नामसे वहा रहने छ्गा । उधर वयङ्गके अचानक लापता हो जानेसे 
उसके माता पिता ओर ल्लिर्यो बहुत दुखी हृदं ओर एक मुनिके उपदेशसे 
प्रबुद्ध होकर अपना समय धर्मध्यानमे बताने कर्मी । 

एक बार मथुराके राजनि ललितपुरके राजापर चदाह की, ओर कध्चिद्धर 
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नामधायी वराङ्गने उसे मार भगाया । इससे प्रसन्न होकर लछितपुरक्र सजाने 
उससे अपनी कन्याओंका विवाह कर दिया ओर उसे आधा राज्यदेदिया। 
उधर उसका भाई अपने पिताके राज्यकरी देख भाल करता था । क्रिन्तु वह बहुत 
ही बलहीन साभमित हुआ । एक बार उसक्रे राज्यपर राजा बक्रुटेश्वरन चद़ाई्‌ की। 
उसके परितान ललितपुरके राजासे सहायताकी याचना की । वराङ्गने इस अवसरसे 
लाभ उठाया ओर बकुखश्वरको हराकर अपने पिताक्रे नगरमे प्रवेश किया । 
उसन अपने सभी विरोधियोको क्षमा कर दिया । उसने पितसि प्राथनाकी कि 
वह उसे नये दशको जीतकर एकर नया राज्य स्थापित करनेकी आज्ञा प्रदान 
कर, क्यौ कि एेता करनेमे उस अपनी वीरता दिखानेके ल्ियि विस्तृत क्षन्न मिक 
सकेगा । उसने एक नय साम्राञ्यकी स्थापना की ओर सरस्वती नदीके करिनारिपर 
आनतपुरका अपनी राजधानी ब्रनाया । एक दिन अपनी पटरानीके प्रश्चके 
उत्तमे उसने उसे ग्रहस्थधरम समन्नाया । फलस्वरूप एक मन्दिरका निर्माण 
कराया गया ओर उसमे बडी धूमधामके साथ जिन-तरिम्बकी स्थापना हुईं । रानी 
अनुपमासे उसके सुगात्र नामका एक पुत्रपेदा हुआ । एक दिन आकाशमे 
वराङ्गने एक दूखते हूए तरको देखा ओर उसे संसारके भोगेसे वेराग्य हो गया । 
अपने पुत्र सुगात्रको राज्य-मार सोपकर अपनी रानीके साथ वरदत्त मुनिसे उसने 
जिनदीक्षाठे ठी ओर आरे कर्मोको नष्ट करक मुक्तिको प्राप्त करिया | 


भ 


२ धर्म-कथा अर काध्य-ग्रन्थ--वराङ्गचरितकी सान्धियोमे उसे धर्म-कथा 
बतलाया हे । हरिभद्रकी परिभाषकर अनुसार धार्भिक च्चओंसे परिपूर्णं ग्रन्थक 
धमकथा कहते ह । यद्यपि म्रन्थकरारने अपनी रचनाको मदाकाव्यकरी उपाधि नही 
दी है, तथापि उसमे महाकाव्यकी बरहूत-सी विशेषता पाई जाती है । एक तो 
 सर्गकरा विभजन हे । दुसरे महाकाव्यमै जिन वस्तुओंका वर्णन आवश्यक है, 
उनसे नगर, ऋतु, केठि, विरह, विवाह, राजकुमारोका जन्म॒ ओर उत्थान, 
युद्ध, विजय आदिका वर्णन वराङ्गचरितमे वतमान है। तीसरे, विभिन्न सर्गेमि 
विभिन्न छन्दोका उपयोग किया गया है; ओर सगंके अन्तिम प्यक स्चना उसी 
छन्दमे नीं की गहं है, जिससे पूरा सगे रचागयादहै। चौथे, उसक्रा नायक 
वराङ्ग बङा दानद्यूर ओर धमीमा है । एक सचे पुरुषकी तरह वह अपने कर्तव्यकरे 
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पालनमे कभी भी प्रमाद नहीं करता। उसके ऊपर अनेक शारीर ओर 
मानसिक विपत्तियं आवी ह, करन्तु एक वीर पुरुषकी तरह वह उनक्रा सामना 
करता है । उनके युद्धोको दो भेमिर्बोँय जा सकता है--एक बाह्म अथात्‌ 
दुनियाके दुहमनोके विरद ओर दूसरा आन्तरि अथात्‌ अन्तरंग काम क्रोध 
आदि दुद्मनोके विरुद | दोनो ही युद्धौमे वह विजयी रहता है। 

३ वराङ्चरितमे सेद्धान्तिक विवेचन --अश्वषेषने अपने अरन्थोमे 
बौद आचार-विचारोका खूब वन क्रिया है । मनुष्य-जीवनका स्रा 
ध्येय मोक्ष है, किन्तु ब्रहुतौने उसे मुल दिया है। अतः अश्वषोषौन 
अपनी मोहक कवितक्रे दारा उस ध्ययका उपदेश देनेकरा प्रयत शिया है। 
हस प्रकार जब्र अश्वपोप सरीखा कलाविद्‌ एेसा कर सक्ता है, तत्र जटिक 
सरीखा साधु यदि अपनी काव्य-धाराक्रो धार्मिक ओर सैद्धान्तिक विषर्योके 
उपदेश करनेका सेत बनाता दै तो हम अचप्जन नदीं करना चादि । 
वराङ्गचीरितकरे बहुतसे सर्गेमिं हस प्रकारका वर्णन मिल्ता है । चौथे लेकर 
दसै तक्र पच्च सग तथा छम्बीसर्वौ अर सत्ता्सर्वो सर्ग कथाकरे मुख्य प्रसंगसे 
कोई सम्बन्ध नदी रखते | यदि इन सर्गेकि अन्थपते निकार दियाजाग्र तो 
घरटनाओंके वणनका कोद क्षति नरह पर्हुच सकती । इसमे कोद सन्देद्‌ नर्ही कि 
जटिल कविने जन-सिद्धान्तोका निरूपण करनेके च्ि ही उक्त सर्गोका निमाण 
करिया है । इन सर्गेति कविके केव धार्मिक रत्साहका हौ पता नहीं चरता 
किन्तु जेनघधमविष्रयक वितत अध्ययनकरा भी पता चरता है । कथानकके विविध 
प्रसंगौमे जेनघमकरे जिन आचार ओर विचारोका वर्णन भिल्ता है, उनमेसे 
कुछ निम्न प्रकार ह - जीव ओर कर्मका सम्बन्ध, सुख ओर दुःखका कारण, 
सम्यक्व ओर मिथ्यात्व, संसारका स्वस्य, गरहस्थका कर्तव्य, भिनपूजा ओर 
जिनमन्दिर निमाणक्रा मह, महाव्रत ओर उनकी मावनार्फ, समिति, राति, 
आदि आदि । इस प्रकारके वणन इस ब्रातके साक्षी ह किं जटिल कविषएक 
धार्मिक रक्षक ओर उपदेष्टा य । 

७ इतर मर्तोकी अलोचना-जट्लि कविने अनेक स्थर्छीपर इतर 
म्तोकी आणचना करके अन्तम्‌ जैन सिद्धान्तका समर्थन क्रिया है । विभिन्न 
म्तोके अनुसार पुरुष, श्वर, काल, करम, देव, ग्रह, नियोग, स्वभाव, नियति 
वंमोरह संसारके प्रख्य, स्थिति ओर उत्पत्तिके कारण मनि जाति दै । जटिल 
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कविने इन सभी एकाङ्की दष्टकोर्णोपर आक्रमण करिया है | उनका कहना है कि 
देव था देव मनुष्योकरे कार्योका नियामक नही हो सकता । देवताको प्रसन्न 
करनकरे च्यिजा वब्रलि वरह दीजाती है, उसकरीवेखा जाति ह । बलिका 
इच्छुक देवता दुससेकी मनाकामना केसे पू कर सक्ता है १ यतः संसारके 
कार्यम इतनी अधिक अव्ययस्था ओर आकस्मिकरता है अतः कालको भी 
उसका नियामक नही माना जा सक्ता | यह विश्वास करना किं ग्रह अच्छा 
ओर बुरा करत ह, केवल आत्म-वञ्ना दै । क्यो क्रि यदि उनभ यह्‌ शक्ति 
हती तो चद ओर सूरजक्ो रदे कारण क क्यौ उठाना पडत १ ईश्वरो 
सृष्टिका कन्ता-घतौ मानना तक्रविरुद्ध है । स्यभाव भी प्रयेक कायका नियामक 
नक्ष दो सकता, क्यौ करं संसार जः फुछ दला जाता हं उसस उसका समथन 
नर्द हता । इश तर्द निवि भी संसास्का नियामक्र न्हीदहय सक्रती | यदि 
पुरप्रकरो संसारका कारण माना जावगा तो समस्त धार्मिक कृष्य निष्फल दहो 
जा्थेग । इयी तर्द दन्यवाद, विज्ञसिवाद ओर प्रवीव्यसिद्धिवाद भी ठीक नीं 
है । उक्त सभी मत आंशिक ट्टिक्राण ह । उनम अनेकान्त योजना करनेपर 
वे साथक्र हो सकते हं | 

जार कविने जन्मना वर्ण-व्यवस्था माननेका खण्डन क्रिया है} पुरोहितोकी 
आनोचना करते दए. उन्होने वदिकर हिमाका घोर मिरोष श्िादहै, जर खा 
है कि दसरंका दुःख देने सुखकी प्राति नदीं दो सकरी | ब्राह्मणत्व केवल 
जन्मपर निभर नदीं है किन्तु विद्रा सवता ओर साधुश्ीलतापर निर्भर है। 
घमाचरण ओर तपस्या बल्पर दी व्यास, वमिष्ठ, कमठ, कण्ठ, शक्ति, उद्रम, 
द्रोण ओर पराशर ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सके । कविते रद्र, अथि, ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, 
कुमार ओर बुद्धे देव्वकी भी समीक्षा की है । अश्वधोषने अपने बुद्ध-चरितमे 
सम्भवतः अनेकान्तवादक्ा खण्डन करियादहै। जटिल्ने भी बेोदाके क्षणिकवबाद 
सून्यवाद ओर प्रतीव्य-समुत्ादवादका खण्डन क्रिया है । 

५ तत्कालीन सामाजिक ओर राजनीतिक परिस्थितिका दिग्दर्शन 
--वराङ्गभ्वरितके विविध वणनोके वरिम, जर्होतक मै समञ्च सकरारह, जय्ठि 
मुनिने दक्षिण मारतक्रे जेनध्मक्रा एक सुन्दर चित्र हमारे सामने रख दिया है । 
उन्होने जेनेतर दवी-देवताओंकी, वदोंके याज्ञिक धर्मकी ओर पौरोहित्य विधि- 
विधानकी खूत्र खबर छी है । उन्दने प्रोहितोको ताना दिया है कि किंस प्रकार 
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वे राजद्राससे निकार दिये जाते थ ओर उनका क्रोध राजाओंपर कुछ भी असर 
न करता था । उन्होने जेन मन्दिरं, जन मूर्वियो ओर जेन मदोस्सवोका सुन्दर 
चित्रण क्रिया है | उनके ठेखस यह भी पता चल्ताहैकरिं मन्दिरोकी दीवासेपर 
पोराणिक्र उपाख्यान चितित क्रिये जाते थ । उन्हने राज्योकीं रपे मन्दिरेको 
आराम बभेरह दिये जनेका भी उछेख किया दहै। 

जरि मुनि कर्नारक देशके निवासी थे ओर मेदि तोरिपर उनके समयकी 
सीमाई० ६५०्से ७५. तक है । अतः ऊपर लिखी बातोको यदि दक्षिण 
भार {मे जेनधमकी तत्कालीन परिध्थितिक्र प्रकाशमे देखा जायता य निसर्थक 
माटूम नही द्यंगी । उस समय बादामीकरे चाल्क्य वंशका राज्य था | ०६३० 
कै टगभग हपवधनक्रा विजता पटक द्वितीय सतवसे अधिक्र यक्तिशाली राजा 
था । किन्तु ई० ६४२ मे उसे काञ्चीके पहछव राजा नरसिंहवनकेि दवाय परास्त 
होना पड़ा । परन्तु उसके पत्र भिक्रमादित्य प्रथमने पहटवँको हयकर ई° ६५५ 
भे अपने वका गिरती दृद मयादाकी रक्षाकी | इं० ७४० मै विक्रमादित्य 
दितीयन पह्वौक विसेधक्रो अच्छी तरह शान्त कर दिया | इस चादुक्य-काखमे 
जेनधर्मका खूब प्रतार हआ । उसी समय ई० ६२४ मे रविकीर्विमे जिसने 
पुलकेदी द्वितीयस बहुत अधिक साहाय्य प्रास्त क्रियाया, मरुर्टका मन्दिर 
बनवाया ओर प्रसिद्ध एदाठे शिललिखभे उसका उदेख क्रिया | 

चाटुक्यनरश पुक्केरी द्वितीयके हाथमे बनवासी कदम्बरोन गहरी हार खाद । 
० ६०७ से अगि कदम्वंशकरे इतिदहासक्रा कुछ समय अन्धकरारमय दै । बादको 
वनवासी प्रदेरा आद्प नर णेके हाथमे आया । कदम्ब नरेशोके विरपतया मृगशा 
वर्मा ( ई० ४७५-४९० ) के समयमे जेनधर्मन ब्र अच्छे दिन देखे । उस 
समय जेनमन्दिरोको मि दूद्‌ जमींदारी, तत्कालीन शिलल्खेमि वर्णित 
महात्तव जर उन महोसवोके व्ययके स्मि राजाओंके दवारा दी गदं उदार 
सहायतसि प्रकट दै कि करदम्ब-साग्राव्यमे जेनघम एक सवप्रिय धमन था, ओर 
वर्ह की अधिक्रतर जनता जिनेन्द्रके। पूजती थी । उस समय यह्‌ शेवधर्मका एक 
जबरदस्त प्रतियेधी हो रहा था। राषदङ्रैके समयमे इसे नया बल मिल । 


१ देखो, जी, एम. मीरेसका ‹ कदम्बकुल ` पृ. २५। 
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आदूपोके मतस हम अनजान र । किन्तु चकि चाङक्य जेनधर्मके सहायक य, 
इसलिए कदम्बोका पतन हौ जानेके बाद भी जेनध्मका वही स्परहाजो कदम्बक 
समयमे था । सातवीं शतान्दीके अन्तम चाटुक्यनरेश विनयादियने मंग-वंशका 
अपने अधीन कर लिया । गग-वशकी प्रतिष्ठा जेनोके सेरक्षणभे हुईं थी ओर गेग- 
नरेश, कुछ राघ्टरकूट, ओर कटचुरी-नरेश तथा प्राचीन हयिस॑ल नरेशोंके समयमे 
जेनधम राजघम था | 

ऊपर हम देख चुके हँ किं उस समय चाल्य ओंर पव क्रिस प्रकार लड 
रदे थ । आटवी शताब्दीके मध्यमे पलट्वोकी शक्ति बहूत क्षीण हो गहं थी पट्टवोके 
समयमे काञ्ची जेनोका एक प्रसिद्ध केन्द्र था | समन्तभद्र, अकठ्क तथा अन्य 
जेनाचार्यं काञ्चीके साथ सम्बद्ध ये| वतमान विष्णुक्राञ्ची ओर शिवकाञ्ची 
विभागते जिनकाञ्चीका स्थान बहत दूर है । वह बतलाता दहै कि शेव ओर 
वेष्णवोके आधिपत्य बहुत पटे काज्ञीवरम्‌की भृमिमे जेनधर्मन बहुत अच्छे दिन 
देखे ये ] भिन्त सुन्दर पाण्ड्यका समय जेनघर्मकी अवनतिका समय था ओर 
वह अवनति देवधर्मानुयायी चोल-वंशकर समयमे भी जारी रदी । चोलोसे पटे, 
इ० ६४० मे जत्र चीनी यात्री द्यूनत्साग दक्षिणम गया थातो उस समय पव 
राञ्य ओर पाण्ड्य-राज्यमे ब्रहुतसे दिगम्बर जन ओर जेनमन्दिर थ | 

दक्षिण भारतके इस इतिहासके घटनाक्रमको दृष्टिमे रखते हूए हमे जटिरुकविके 
वर्णनोपर्‌ विचार करना दी पडता है । आज मी हम ब्रहते प्राचीन जेनमन्दिर 
देखते ह, जिनमे कुछ परिवतिंत कर दिये गये ह ओर कुछ खण्डहर हो गये हं । 
जरिख्कविने मन्दिर-निर्माणपर बहत जोर दिया है । ब्रहुमूस्य रत्नौकी मूर्तयो 
रनवानेका उनका विचार करी कल्पना ही नही है । मूडतरिद्री, हूमच वगेरहमे 
हेम बहुमूल्य स्नोकी मूर्तियां देखते ईह । ये रन समुद्रपारे हिन्दुस्तानमं ख्ये 
गये थे | दाक्षिण भारतमे मूर्ति-पूजा ओर मन्दिरनिमांणकरा आधेक्य जेनघर्मके 
प्रभावा दी फलं है । बहूतसे राजाओंने जनमन्दिरको जमीन ओर 
ग्राम दानम दिये ्हे। जटिरू कविने १०८ भ्रामोके दानका जो उख किया 


१ ' मैसोर अण्ड कुर, पृ. ०३ 
२ “ अली दिष्टी आफ इण्डिया, पृ. ४५३२-४ : 
२ ‹ स्टडीज इन साउथ इण्डियनं जेनिञ्म,' १, ७७ । 
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दै, वह तत्कालीन परम्पराका एक अतिशयोक्तेपूणं वर्णेन हो सकता है! कदेव, 
चादुक्य ओर इतर नरेशेकर द्वारा दिये गये दानोंका उदेख शिख-ठेखो ओर 
ताम्रपत्रौमे मिलता है । जरिल्के लेखके अनुसार दीवायैपर चित्र अङ्कित करनेकी 
पद्धति भी दक्षिणम पाईं जाती है, जेसा कि मृड्रि्री, दटेबीड ओर जिनकाञ्ची 
या तिर्पष्तिकुनस्मके मन्दिरमे देखा जाता है । यद्यपि उनमेसे कु मन्दिर 
बहुत बादके है, किन्तु वे प्रचित रसिाजकरो बतलति ह । 

६ अश्वघोष ओर जरिल- जटिल कविपर अश्वघोषका विशेष प्रभाव 
है । सौन्दरनन्द जर बुद्ध-चरितके साथ वराङ्गचरितकी तुलना करनेपर बहूत-सी 
समानता दृष्टिगोचर हाती ह । अश्वघोष बौद्ध आचार-विचारके पक्षपाती रँ 
ओर जटिल जैन आचार-विचारश | अश्वघोषने बोद्ध पारिभाषिक शब्दोका 
स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग क्रिया है ओर जटिलने जेन पारिभाषिक शब्दौका । मनुष्य- 
जन्मके लभ, सांसारिक सुखोकी असारता, धर्म अथ वगेरहका पारस्पीरक सम्बन्ध 
आदि बातेके चित्रण दोन प्रन्थकररोकौ एकी दृष्टि पां जाती है। दोनों 
ही ग्रन्थकार ब्राह्मण-पुराणेोसे उदाहरण देते है । सौन्दरनन्दके १४ व परिच्छदम 
बौद्ध साधुक्रे नित्यकर्मकरा वर्णन है | वराद्ध-चरितके भी अन्तिम दो सरगम जन- 
साधुके आचारोका वर्णन दहै। सोन्दरनन्दके १६ वे परिच्छेदमे बोद्ध. सम्मत 
निर्वाणका स्वरूप बतलाया गया है, वराङ्कचरितके भी दसवे सगंमे मोक्षविषयक 
ज्ञेन मान्यताका वर्णन है । वरांगचरितमे कु व्याकरणसम्बन्धी विरोष्रता्ं पादं 
जाती है, जा अश्वधोषकी रचनाम भी वतमान ई । कदं जगह उपमा, त्रिचार 
जर शब्द-साम्य भी है | वरांगचरित नाम भी बुद्ध-चरितका स्मरण करा-तादहै। 
इनके सिवाय कुछ अन्य भी समानतार्पै र । इस सव्र समानताओंपर दष्ट डालनेसे 
ेसा प्रतीत है कि जरिल-कविने अश्वघोष म्रन्थोको देखा था, क्यो कि दयुन्त्सांगके 
उलिखके अनुसार उस समय दक्षिणम बरोद्धघर्मकी अच्छी हारत थी अतं 

क्षिण भारतम अश्चपोषकी स्वनं उपलन्ब रही होगी । किन्तु सोन्दरनन्द ओर 
चुद्ध-चरितकी जे प्रति्यो प्रकाशमे आई है; वे उत्तर भारतम ही मिढी रह। 
कालिदास ओर भारविकी' रचनाओमे ओर वरांग-चरितमे कोद साम्य 
नही मिलता है । 

७ वराङ्गवरित ओर ` उत्तरकाटीन ` म्रन्थकार--जर्हेतक हम 
जेनसाहित्यसे. परिचित - है, वराङ्गचरित ` पुरम ओर कन्यके मिश्णकी 
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ञ्ेकीमे स्वे गये अति प्राचीन संस्कृत म्न्थोमेसे है । रविषेणने अपना पद्मचरित 
ई. ६७७ मे समाप्त किया था | संस्कृतके जेन पौराणिक काव्यम सम्भवतः 
केवल यदी एक एसा ग्रन्थ है जो वराङ्गचरितके पूर्वज दहोनिका दावा कर सकता 
है। किन्तु अभी यह्‌ बात निश्चित रीतिसे नही कै जा सकती । संस्ृतमे 
वराङ्गचरितसे पीछेके बहुतसे जन पुराण ओर काव्य वर्षमान है । किन्तु मुच्च 
उनपर जटिले-कविका का विशेष प्रभाव प्रतीत नही होता । वादिराजने अपने 
पाश्रनाथ-चरितम ब्रहुतसे मरन्थकारोका स्मरण कियाहै किन्तु अचरज हे कि 
उन्हौने जटिरुकविका स्मरण नरह किया । यदि वराङ्ग-चरितकी प्रतियोका कम 
परिणामे पाया जाना किसी बातका सूचकरहै तो हम अनुमान कर सकते हं 
किं यद्यपि जटिल कविकी ख्याति कर्नाटकसे बाहर भी केली थी; तथापि वराज्ग- 
चरितका अधिक प्रचार नदीं ह सका था | जिनसेनने वराङ्गचरितसे ब्रहुत सी 

बात ठेकर उन्हे आदिपुराणमे अपने शब्दौमे निब्रद् किया है। उदाहरणके 

व्यि-वरा० १,६-७ ओर आदि० १,१२२-२४, वरा० १,१०-११ 

ओर आदि° १; १२७-२३०, वरा० १,१५ ओर आदि० १,१३९; वरा 

१,१६ ओर आदि० १,१४२-४४ की परस्पर तुखना करनी चाद्ये । 

-चामुण्डरायने, जेसा कि हम ऊपर छख आयि है, वराङ्कचरितसे कछ सामग्री टी 

है । सोमेदवने ( ई. ९५९ ) अपने यशद्तिलकचम्पू ८ आ० ७ पृ, ३३२ ) मे 

£ भवति चाज कः ' छिखिकर एक पय॒ उद्भूत किया हे; जो वराङ्गचरितके 

पंचव सर्गका १०३ व श्नोक है। 

८ वराङ्गचरितमें व्याकरणसम्बन्धी विदोषताप्-- कुक विशेष र्द, 
जिनका म्रन्थकासने उपयोग किया है, निम्न प्रकार रई-- गोण ` बेल 
( ६, १५ )। इस शब्दका मूक प्रकत हे। ‹फुषछ' (२; ७३) 
¢ भिण्ड ` ( १२; ८५ ) ओर " तुम्ब ` (३१, ३२ ) शब्द भी इसी प्रकारके 
है । ‹ मेथुन ` (२१, ७५ ओर २५; ६ ) जो कन्नडक “मेदुन' ओर मराठीके 
८ मेहुणा › का स्मरण कराता है, प्राचीन संस्कृतम इस अथेमे व्यवहृत नर्ही 
हुआ हे । बकैर्-बकरा ( २७, ६७ ) शब्द्‌ भी अप्रसिद्ध है । अद्धा=कार 
शब्द प्राकृत भाषाकरे जेन ग्रन्थे काफी मिलता है। ^ तिरश्च ` शब्द प्राङृत 
भाषकि ‹ तिरिच्छ, या ‹ तिरच्छ ` शब्दका स्मरण कराता है। ‹ सम्पद्‌'के 
स्थानम ' सम्पदा › शब्दका प्रयोग करियादहे। सदन ?केल्यि सादन 
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८ मूदरीकाके व्यि “ मृद्वीक ` ओर ‹ अवहिता के स्यि" आविताः का 
प्रयोग सम्भवतः छन्दकी वजहमे करना पड़ा है, एेसा मादूम होता है । 

कुछ रन्दौका लिङ्ग ध्यान देने योग्य है - गेह, जाल, भूप्रण; चूण ओर चक्र 
शब्दको पुिगमे रक्ला है, ओर अक्षत ओर वृत्तान्त शब्दका नपुंसक सिङ्ग । 
संज्ञा रब्दोंकरे साथ ‹ तम? प्रत्ययका प्रयोग किया हे यथा--वगिक्तम, 
बन्धुतम, अ्थतम । एक जगह (४, १५४४) ‹ तरतम ` शब्दकरा प्रयोग 
विशोषण तौरपर किया है । बहुतसे संज्ञावाचक ओर विेषणवाचक श््दोका 
प्रयोग भाववाचक्रके स्पमे किया है, किर भी उसके साथ भाववाचक प्रत्यय 
नही जोडा गया है। 

कुछ धाठरूप ध्यान देने योग्य है--भःसंयन्ति, आददुः, आददाति, मृगयामि, 
प्रसवन्ति इत्यादि । एक दो स्थानोपर उव्रल उपसग भी उपयोग मिल्ता रै 
यथा-उपोपविष्ठ, अध्ययिष्ठित । अश्वधोषने भौ “उपोपनिष्टका प्रयोग किया है 
ओर यह रामायणम भी मिक्ताहै। एेसा माटूम होता है कि जटिल किन 
ब्रहुतसे अनियमित स्पोका भी म्यवहार किया है यथा-' ससुजुःके ल्थि 
°ससजुः, (सन्निदधुः"के लिय (सन्निदध्युः', (जघनिथ के व्यि "जप्रय, नजुहूवुः'के 
व्यि ' जुहुः, ‹ ममृदुः"के व्यि (ममदः '; ‹ समश्रवानानाम्‌ ' या ‹ समद्नुव- 
तामके यि (समदनुताम्‌, ° संविभाजयितृम्‌' या (सेविभक्तम्‌ के यि 
५ संविभाजितुम्‌ ', ° सुताध्यके टियि ‹ सुसापियत्वा ; " अविगणय्य'के खयि 
‹ अविगण्य ° ° सवाक स्यि ८रेवा › ओर ‹ परिमथ्य के लि ^ परिम्य › | 
कीं कहीं मूल धात्वर्थमे गिजन्तका प्रयोग किया है । सजातीय कर्मकारकके 
साथ ठृत्‌ ओर वच्‌ धातुका सकर्मक रूपसे प्रयोग किया दै । किसी किसी शोकम 
‹ एवम्‌ ` ओर त्थम्‌" तथा “चेत्‌” ओर "यदि" दोनोँका प्रयोग किया है । आह 
अथवा उपाहके ब्रदखेमे 'साह' शाब्द करा व्यवहार किया है । ग्रन्थमे सविश्च समासोका 
बाहूस्य है । पाणिनिके सूत्र (आनङ्‌ ऋतो द्रे ( ६-२३-२५ ) की उपेक्षा की 
गई है । कीं करदं परन्थक्रारने समाहारका प्रयोग नहींशियाहै, जो प्राज्नीनोंके 
मत॑स आवहयक था । यथा-हस्त्यश्चयानानि, पदातिहस्यश्वरथेः । “ सवैजयन्तीकाः ° 
के स्थानमे 'सवेजयन्त्यः ' ओर  नेतृकयोः'के स्थानमे ° नेत्रो"; का प्रयोग भी ध्यान 
देने योग्य है । सन्धिके साधारण नियमोका ध्यान रक्खा मया है| किन्तु रेस 
श्रतीत ह्येता है कि प्रथम ओर द्वितीय तथा तुतीय ओर चहुं चरणके मध्यमे 


76 वराज्गचरित 


ग्रन्थकार सन्धिकरो अनिवार्य नदी समन्ते थ । अनियमित सन्धिकरे दो उदाहरण 
इस प्रकार ईह सकषेत्र+अज्ञः=सुक्षित्रयज्ञः ओर म्रामि+एकरा्रम्‌प्रामेकयत्रम्‌ । 
कारकोके प्रयोगमे भी वेचित्य है । उक्त प्रयोगोकी कुछ विरषतार्पे महाभारत 
ओर रामायणके ल्यि साधारण वस्तु है ओर उनके सम्बन्धेन कर्हीीं कीं जटिल 
ओर अश्वघोष्रमे एेकमत्य है 1 ` 


९ वराङ्गवरितके छन्द--वराङ्गचरितमे निम्न छन्दोका उपयोग क्रिया गया 
है --अनुषटुम्‌ , उपजाति; दुतविलम्ित, पुष्पिताग्रा, प्रहर्भिंणी, मुजङ्घप्रयात, 
मालभारिणी, मालिनी, वसन्ततिरुका, ओर वंशस्थ । अश्वपोषरकी तरह 
जटिल कविका भी उपजाति छन्द विशेष प्रिय था, जेसा कि ग्रन्थे खष्ट है। 
वराङ्गचरितकी उपटन्ध प्रतियोमे बरहूतसे पाद दोपरपूणं दह । छन्दसम्बन्धी 
अनियमितता भी दृष्टिगोचर होती है । यथा--अनुष्टभ्‌ छन्दके कछ चरणेमि नो 
मात्राँ र । एक उपजाति छन्दमे एक चरण वंशस्थ वृत्तका है । मालभारिणी 
पयोकी कुछ पद्ियोमे मात्रर्पैं कम ह, ओर कुमे अधिक । इत्यादि 


१० वराङ्गचारितकी हैी- दा कारणस वराङ्गचरितकी रोटीके बर 
न्यायपूर्वैक कुछ कह सकना कठिन है । एक तो उपठन्ध प्रतिर्यो ठीक 
नहीं है, उनमे ब्रहते वाक्य बिगड़ गये ह, दुसरे ्रन्थके मुख्य भागको 
सेद्धान्तिकं वणेन ओर वाद-विवादने घेर रक्वा रहै | वराङ्गचरितमे 
कालिदसकी तरह न तो सुन्दर कखनार्प्‌ ही रहै, न परिपूर्णं उपमार्पि 
ओर न संस्कृतभाप्राका सरस प्रवाह । सेद्धान्तिकि वर्णनसे म्न्थकरे काव्योचित 
भावको हानि पर्ची है । प्रथमस्ममे जिस काव्य-प्रवाहके दरीन होते है, वह अन्त 
तक एक-सा नद बहा है । घटनाक्रमका चित्रण करनेमै तथा नैतिक उपदे 
दनम जटिल कवि पट है| यद्यपि उनका पाककी ओर मन्दिरका वर्णन बोजड 
याङ्धिष्ट दहै, किन्तु युद्धके दृश्य एक महान्‌ पैराणिक कविके अनुरूप है| 
दक्षिणे रिस्पशास्नरियोकी तरह जटिरू कवि दृद्योका चित्रण करनेमे सूत आनन्द 
ठेते रै । म्रन्थमे जरह तहा सुन्दर पद्य दृष्टिगोचर होते द । कविने बहुत-सी उपमा 
अपने पूजसि खी है, किन्तु उनकी अपनी उपमार्प्‌ भी प्ररंसाके योग्य ह । यथा- 


, , ----~ ------- 
न्ध-------------~------ 


ˆ ` १ वरा०.२) ५३१ २ वरा० २२१ ५७॥' 
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निदाधमासि व्यजनं यथेव करास्करं सर्वजनस्य याति । 

तथेव गच्छन्‌ प्रियतां कुमारो बरद्धि च बाढेन्दुरिव प्रयातः ॥२८,६०॥ 

, सम्भवतः इस प्रकारकी उपमाओंपर मुग्ध होकर दही जिनसेनने जटिलमुनिकी 
कवित्वशक्तिका समादर किया था | 

७ चार अन्य वराङ्गचरित 
१ वधमान कविका संस्कृत वराङ्गचरित 

उत्तरकालमे राजकुमार वराङ्गकी कथा बहुत रुचिकर सिदध हुई ओर वध- 

मान कविने सस्कृत पयोमे दृसरे वराङ्क्चारितकी स्वना की । यह चरित जटिलक 

वराङ्कचरितिका संक्षिप्त रूप है । अनेक स्थलोपर दोनो की शब्द स्चनामे साम्य है । 

वर्धमान कविने केवल धार्मिक उपदेश ओर विविध वर्णनोकीर्कट छोटकी है, 

किन्तु कथानकरकी रूपरेखा ज्योकी लयो रहने दी है । वर्धमान क्रविने लिखा है- 

गगेश्वरेया कथिता कथा वरा वयाङ्धगजध्य सविस्तरं पुरा । 
मयापि संक्षिप्य च सेव वर्ण्यते सुकराव्यबन्पेन सुत्ुद्धिवर्धिनी ॥ 

हससे समवतः उनका यही आय है करि उन्हौने जटिल कविके प्रन्थको 

सक्षि किया है । वर्धमान कविकरे वराङ्गचरितकरी प्रस्तावनमि पं० जिनदासने 

ल्खिाहै क्रि यह वराङ्गचरित वही है, जिसका उख जिनसेनके हरिवंश 

पुराणम है । किन्तु यह मान्य नहीं करिया जा सकता, क्यो करं ऊपर यह्‌ निधित 

रीतिसे प्रमाणित किया गया है कि जिनसेनके द्वारा उच्िलित वराज्ञचरितके 

कता जटिल कवि ह| 

वर्धमान कविका समय निर्णीत करके चि कोई निश्चित प्रमाण नदीं है। 

कथोक्रि उन्दाने अपने बिम बहुत दी कम छ्लिाहै। वे मृरसंघ, बरलक्तारगण 

ओर मारती गच्छे भद्रारक ये ओर परवादिपञ्चानन उनकी उपाधि थी| मे 

वर्धमान नामके दो व्यक्ति्थोको जानता ह| उनमेसे एक न्यायदीषकाके कती 

धर्ममूषणक्रे गुरु थे । यदि यदी वधमान प्रकृत वधमान हतो वराङ्गचरित 

अधिकसे अधिक्र ईसाकी चोदहवीं शातान्दीके मध्यम सचा गयादहै क्योकि 

धर्मभूषणका समय विचाभूरषैणने ई. १६०० के लगभग ओर पाठैकने ईं. १३८५ 


~ -- --------~-~~-"*----~-------~ 


१ यह चरति मराठी अनुवादक साथ प्रकारित दो चुका हे। 
२ इन्डियन राजिकः, मिडियावल स्वूख पर, ५४ । 
३ भाण्डारकर रिसचे इन्षटीटथट पूनाकी पत्रिका, जि, १२, ४; पृ. ३७६ । 
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बतलाया दे। दुसरे वर्धमान हूमच शिलटेखक्रे रचयिता ह । उनका समय राईस- 
सौहवके अनुसार १५३ ° ई. के लगभग है । इनके सम्बन्धकी एक बात उदेखनीयं 
है कि यह बत्मत्कारगणके अनुयायी थे । वतमान दशाम यह्‌ वराङ्खचरित इंसाकी 
तेरह्वीं शताम्दीसे पहलेका नही दो सकता । १३ वीं राताब्दीके बाद जय 
सिंहनन्दि ओर उनके वराङ्गचरितका उद्छेख बहुत कम देखनेमे आता है । यदि 


यह एक आकस्मिक घटना नदी है तो इसका संभाव्य कारण यही दहो सकता है 
किं वर्धमान कविके वराङ्खचरितक्रा अच्छा प्रचार ह्य गया था। अगि वराङ्ग 
चरितके जिन कन्नड ओर रिन्दी भाषान्तरौका उदेख किया जाता है उनका 
आघार वर्धमान कविक्रा ही वराङ्गचरित है । 
२ कञ्चड्‌ वराङ्गवरित 

एक वराङ्कखचरित कनड़ी मापरामै धरणि पण्डितने बनाया है । ये पण्डित 
ई० १६५० के ठ्गभग हूए थे, ओर विष्णुवर्धन पुरकरे निवावी थे | यह चरित 
कनड़ी भाप्राके भामिनी प्रयूपदी नामक प्रतिद्ध छन्दमे रचा गया है । स्वयिताका 
कहना है कि पूर्वं रचनाओकरे आधारपर इसकी स्चना की गह है । असल्मे 
मरन्थकारने अन्य पूर्ववर्ती ्रन्थकारोके साथ साथ एक वर्धमान यतिका भी उद्धे 
किया है । इसमे प्रतीत होतादहै किं वर्धमानका वराङ्धचरित उनकी रसचनाका 
आधार दै | इस म्रन्धर्कीा एक प्रति आर० नरविहाचार्थका मिली है कन्तु वह 
अपूर्णं है, उसमे केवर आठ परिच्छेद रै । 

३ हिन्दी वराङ्गचरित 

खाखा पन्नालालजी दहटीकी सजनतासे इस म्रन्थकी एक प्रति मुञ्चि प्राप्त हृं 
थी । यह प्रति खाला हरसुखराय जेन पुस्तकालय, मन्दिर पञ्चायती, देहटीकी 
हे । इसका ठेखन-काल सम्वत्‌ १९०५ है । हिन्दी छन्दौमे इसर्कीा रचना हू 
है | अन्तिम पम ज्लिादै करि संस्कृतम होनेके कारण सब्र लोग वधमान 
कंविके वराङ्गचरेतको नहीं समन्न सकते, इस स्यि इसका भाषानुवाद करनेकी 
आवदयकता हू । भदावर प्रान्तके ( ग्वाखियर स्टेट ) अटेर नामक स्थानमे 
विश्वभूष्रण नामके मट्ारक रहते थ । उनके शिष्यका नाम ब्रह्मसागर था | एक 
बार यात्रक्रि व्यिवे गिरनार गये ओर ठरते समय, मार्ममे, हिंडोनमे ठहर | 
वर्ह बहूतसे धाक गृहस्थ रहते थ । उनके एक शिष्य पाण्डे ललचन्द भ । 


१ एपिध्राफिका कर्नाटिका ८, नगर नं ४६ । 
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उन्होने सव्रके उपकारके स्यि संस्कृते भाप्रसि अनुवाद किया | उनके इस 
कामे शोभाचन्दके पुत्र नथमल्ने बहुत सहायता दौ ओर माघञ्ु्का पंचमी 
सम्वत्‌ १८२७ को यह ग्रन्थ समाप्त हुआ । 


७ दुस्तरा हिन्दी वराङ्गचरित 


कमलनयनके हिन्दी वराङ्गचरितके कुक प्रासद्धिक अंश बाबू कामताभ्रसादजीके 
दवारा प्राप्त हए थे । अन्तिम सन्धिसे पता चलता है कि वधमान कविकरे संस्कृत 
वराङ्गचरितका यह्‌ छन्दोबद्ध भाप्रानुवाद्‌ है । कमलनयन मेनपुरके निवासी ये । 
वे यदुवक्षी बुदेके थ । उन्होने ज्येष्ठ शुद्ध पूणिमा सम्बत्‌ १८७२ मे इस प्रन्थको 
समाप्त किया थौ । 


स्याद्राद जेन विद्याख्थ १ 
वर हिन्दी अनुवादक 


कार्तिकी पूर्णिमा केखाराचन्द्र राखी 
वी, नि. सं. २४६५ 


भध 


१ वराङ्गचरितफी उभिजी प्रस्तावनाका यह अविकल "अनुवाद नही हे । इसमे अग्रेजी 
न जाननेवाे हिदी पाठकेकि ण्य उसके मुख्य मुख्य भवद्यक अशोका सार दे दिया गया 
है । विरोष विस्तार ओर प्रामाणिक संकेत आदि जाननेके इच्छुक श्रीयत उपाध्यायजीकी 
अंग्रेजी प्रस्तावनासे जान सकते है 


--अनुवादकता 


विषयानुक्रमः 
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१-४ लोकस्वरूपम्‌ } ५-८ वातवल्याः । ९-१६ नारकी गतिः, नरकाणां 
नामानि प्रभेदाश्च । १७-२५ तत्र शीतोष्णादिसुखदुःखविचारः । २६-२९ 
नरकगामिनां निर्देशः । २३०-१०१ नरष जीवानां कमोणुसारेण दण्डविधान- 
वर्णनम्‌ । १०२-१०३ शुद्रमस्स्यस्योदाहरणम्‌ । १०४- ११० आयुःप्रमाणं 
सुखाभावश्च । 
सगेः £ 
१-३२ तिर्यग्गतेभदास्तत्र दुःखव्णेनं च । ३२३-३७ तियेग्गतिगामिनां 
निर्देशः । ३८-४४ शरीराकृतिः, आयुःप्रमाणं च । ४४-५५ कुख्योनि- 
संस्यादिवणेनम्‌ । 
सगः ७ 
१-१२ मानुष्रजातिविचारे भोगमूवर्णनम्‌ । १४-२२३ दशरविधकर्पन्रक्षाः । 
२४-२७ भोगमुगामिनां निर्देशः । २८-५४ दानविचरि तद्रेदफलादिविणंनम्‌ । 
५५-६७ भोगभूमो शररलक्षणसुखोपभोगादिवणंनम्‌ । 


सगेः ८ 
१-४ कर्मभूमावनायी आर्याश्च । ५-२७ धमौन्वितस्य॒मनुष्यजन्मनो 
दृकभतवम्‌ । २८-३९ अपुण्यभाजां वर्णनम्‌ । ४०-५९ पुण्योपेतानां वणनम्‌ । 
६०-६९ धर्मांचरणस्यावर्यकता शरीरस्वरूपश्च । 
सगः ९ 
१-११ देवलोका देवलोकवासिनश्च । २२-२४ विमानवणेनम्‌ । २५-३६ 
देवलोकगामिनां निर्देशः । ३७-५४ देवानां जन्मवपुरवेषविलस्ादिवणेनम्‌ } 
५५-६२ आयुःप्रमाणादिव्णंनम्‌ । 
। सगः १० 
-४ मोक्षस्य बाहुल्यादिवर्णेनम्‌ । ६-१० मोक्षवणनम्‌ । ११-२८ मोश्च- 
गामिनां सोदाहरणं वर्णनम्‌ । २९-४२ सिद्धानामूध्वगमनादिविशिष्टगुणवण- 
नम्‌ । ४३-६४ सिद्धानां क्चायिकषुखस्य वणनम्‌ । 
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सगः ११ 
१-२३ सम्यक्तवमिथ्यासखदिविष्ये वरद्ध्य प्रश्रः । ४-१२ मिथ्यात्वस्य 
सप्त भेदाः । १२३-१६ मिथ्यात्वनाशेन परपरा मोक्षः । १७-२४ सम्यग्दर्शनं 
तद्धेदव्णेनं च । ३५-४० वराङ्गण कृतमनुत्रतग्रहणम्‌ । ४१-५२ वराङ्गस्य 
पुराणमनं त्रतानुचरणम्‌ । ५२३-६५ मन्तिविज्ञापनानुसारेण वराङ्गस्य युवराज - 
पट्राभित्रेकः । ६६-७२ नगरवसिनामानन्दः । ७३-८७ अन्येषां राजपुत्रा- 
णामसूयावचनानि मन्निभिस्तन्निवारणे च । 
सगः १२ 
१-३ योवराज्याभिषरेके नरेन्द्रपत्नीनां संतोषः । ४-६€ सुप्रेणमातुर्मगसेनायास्तु 
चित्तसक्षोभः। ७-१० विविक्तदेशे सुपेणस्य पिःकारः। ११-२३ योवराय्ये 
सुप्ेणमास्थापयितुं सुबुद्धिमन्त्रिणि विज्ञापने तत्सम्मतिश्च । २४-२८ सुबुद्धिना 
वराङ्गस्य छिद्रान्वेषणम्‌ । २९-४४ मायाप्रयोगेन हयोत्तमयोर्विनयनं कुमारहरणं 
चेकरेनाश्चन । ४५-५७ कुमारस्य चिन्ता, अश्वस्य कूपे पतनं, प्राकृतमनुष्यवस्व 
वराङ्गस्यारण्ये भ्रमणम्‌ । ५८-७ ० गजेन्द्रसाहाय्न वराङ्गस्य व्याघ्रादात्मविमेच- 
नम्‌ । ७१-८८ क्षुधामिभूतस्य सरः प्रति गमनं पूर्वसुखादिस्मरणं च । 
सगे; १२ 
१-३ स्नानकलि तस्य नक्रेण कृते ग्रसनम्‌ । ४-१८ प्राक्कृतकमचिन्ता, 
महात्रतग्रहणं जिनस्तुतिश्च । १९-२३ जिनप्रसादाद्‌ यक्ष्या कृतं तस्य विमोचनम्‌ | 
२४-२५ वराङ्कनारूपया यक्ष्या वराङ्खवरतपरीक्षा । ३६-२३१ स्वदारसते्त्रते 
तस्य ददतव, यक्ष्याश्च सामिनन्दनं प्रतिगमनम्‌ । ४२-५७ अरण्ये वराङ्गस्य पुलि 
न्दानां काघा ब्न्धनदुःखं च । ५८-६८ पुलिन्दकुमारस्य विषदोषनिवारणेन 
तद्विमोचनम्‌ । ६ ९-८९ वराङ्गस्य साथिकव्राधा साथपतिना कृतं स्वागतं च । 


सगः ६४ 


१-७ सवराङ्गस्य साथसमूहस्य पुखिन्दबाधा । ८-२५ पृलिन्दकानां वणिजां 
च घोरयुद्धं, तत्र वणिकूसेनापराभवः । २६-४५ वराङ्खन पराक्रमपू्॑कं कृतः 
पुखिन्दसेनाविनाकशषः । ४६-५३ वराङ्गस्य मृच्छ साथेपतेश्च विखापः । ५४-६° 
प्रतिखभ्धसंजञस्य वराङ्गस्य स्वैः कृतं सन्मानपू्व॑कं चाभिनन्दनम्‌। £ १-६३ कश्चि- 
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द्ररनाम्नो वराङ्गस्य सर्वत्र यशोविस्तारः । ६४-७२ सा्थपतिसागसब्ृद्धिना सह 
नगर प्रति गमन तन्न सन्मानश्च | ७३२३-८ ° स्वगृह इव तत्र वासः सुखेन काल- 
व्ययश्च । ८ १-८५ वाणिक्कुमरिः कश्चिद्ध रस्य वणिकूप्रभुते स्थापनम्‌। ८ ६-९८ 
युरवासिनां तमधिक्रत्य विचारास्तस्य ललितपुर सुखेन काल्गमनम्‌ । 
सगेः १५ 
१-२२ अश्वेनापहूते कुमार राज्ञो दुःखम्‌ , उत्तमपुरे सवत्र निराशा च | 
२३-४७ मातुः प्रियाङ्गनानां च शाकविलपादिवर्णनम्‌ । ४८-६२ प्रियाङ्धनानां 
पावकप्रवेद्ानाय शवशुयान्तिके विक्निः। ६३-६९ स्वज्ञवचननिवेदनेन तासां 
निरोधनं धमाचरणाय विज्ञप्निश्च । ७०-७४ मुनिपतेरपदेशः । ५५- १०५ 
संसारस्वरूपवणनम्‌ । १०६- १३१ द्वादश्षत्रतास्मकस्य धर्मस्य तत्फलस्य चिवे- 
चनम्‌ । १३२-१४६ व्रतग्रहणानन्तरं तासां जिनपूजादो काल्व्ययः | 
सगे; १६ 
१-२९ मधुराधिपललितपुराधिपयोगजनिभित्तो विग्रहः । ३०-४५ नरपति- 
समेतस्येन्द्रसेनस्य ठ्लितपुरं प्रति प्रयाणम्‌ । ४६-७४ परचक्रभीत्या प्रजानां 
रलितपुरप्रवेशनं राज्ञा मन्त्रिभिः सह मन्त्रविधिः । ७५-७८ राज्ञः सभासमक्ष 
युद्धाय शासनं नगरे च घोपणा । ७९-९ ° अस्मिन्‌ प्रस्तावे कश्चिद्ध टस्य विचाराः। 
९१९९ कश्चिद्धरस्य सागरत्रद्धि प्रति युद्धगमनविषये विज्ञसिः; तस्योपदशश्च । 
१००-१११ सर्वानुमध्या कश्िद्धटस्य समराय गमनम्‌ | 
सगः १७ 
१-८ कश्चिद्धट राज्ञा विश्वासस्तस्मे दत्तं चाभिवचनम्‌ । ९-२५ युद्धशासनं 
प्रयाणवर्णने च } २६-३५ कश्चिद्ध टम्‌दिश्य प्रवासिनां मनोगतानि । ३६-८६ 
सैन्यश्ोभा युद्धवणनं च। 
सैः १८ 
१-२४ इन्दरसनदेवसेनयेरयुदधम्‌ , विजयस्य शौर्य सेनामङ्गश्च । २५-३८ 
कश्चिद्ध रेोपेन्द्रखनयेः संवादे वाक्छरद्श्च 1 ३९५-६३ तयोयुद्ध तस्य वणेन च । 
६४-१०९ इन्द्रसेनदवसेनयोः परस्परं युद्धम्‌ , केश्चिद्धरस्यागमन्‌) इनद्रसेनबल- 
"विनाशश्च । ११०- १२० सवत्र जयजयकारः, कथ्चिद्धटस्य सानन्दं नगरपवेराश्च । 
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सगे १९. 

१-७ कन्याप्रदानं प्रति राज्ञा कृतः कधिद्धय्स्य वंशविमशंः क्श्चिद्धटस्य 
विनयपूर्णवचांसि च । ८-११ स्ववचनपालनाय रज्ञे मन्विणां विज्ञः, कथि- 
द्र रसुनन्दाविवाहस्य निश्चयश्च । १२-२६ लछितपुयां विवाहसंमारादिवर्णनम्‌ । 
२७-३ १ तयोर्ददीन पुरवासिनां मनोगतानि । ३२-३९ सुनन्दाकश्चिद्धययोविंलसः। 
४०-४४ कश्चिद्धुटदशनेन मनोरमायाः कामत्राधा । ४५-६१ कश्चिद्धरस्या- 
न्तिके दूतीगमनं तश्य च स्वदास्संतोषत्रते स्थर्यम्‌ । ६२-७ १ परस्पर्सेल्मपानन्तरं 
कथ्चिद्धटस्य विवाहायानुमतिः । ७२-८ १ दूत्या कृतं मनोरमायाः सांस्वनम्‌ । 


सगः २० 


-६ वाजिनापह्त कुमारे सुप्रेणस्य योवनरज्याभिषेकः । ७- ११ परचक्रागमे 
सुषरेणपरामवः। १२-२५ व्ृद्धपितुः रोकः; साहाय्या ललितपुराधपतेर्विज्ञप्निश्च | 
२८-३८ राज्ञा कश्चिद्धरस्य कृतं निवेदनं, पितुः साहाय्यार्थं गन्तुं विज्ञप्तिश्च | 
३ ९-४५ कन्याशतेन मनेरमया च विवाहः । ८६-६४ सागरव्रद्धिना सेनया च सह्‌ 
वराङ्गस्य स्वविषयं प्रति गमनम्‌ । ६५-७४ वराङ्गस्य प्रत्यागमे राज्ञः परमानन्दः] 
७५-७८ ब टेश्चरपरिभवानन्तर पुरप्रवेश्ाय वराङ्गस्य निश्चयः | ७९-८ 
ब्रकुटेश्वरस्य पलायनम्‌ । ८ १-९ १ वराङ्गस्य पुरप्रवेशः स्वजनसमागमश्च | 

सगेः २९ 
१-४ परवार्जितकर्मशक्तिः । ५-१७ देवसेनस्य प्रतिनिवर्तनं वराङ्गस्य च 
न्यायमार्गेण राज्यपालनं क्षमाभावश्च । १८-२५ नवराज्यनिवेशनाय पितु; समपि 
इच्छाप्रद्शनं तस्सेमतिश्च । २६९-२३१ सरस्वरतीनदीतीरे आनतंपुरस्थापनम्‌ 
३२-४९ आनतंपुरादिवणेनम्‌ । ५०-५४ सागरतरद्धरपि दरपामिपरकः । ५५-७५ 
राज्यविभजने, बकुटेश्वरपुत्रीग्रहणिन तस्यानुग्रहः । ७६-८१ वराङ्गस्य सुखन 
राज्यपाटनम्‌ । 
सगः २२ ४ 
१.२० . धर्मेण भूमि पालयतो वराङ्गस्य ष्रडक्ऋतुषु सुखोपभोगव्णनम्‌ । २१-२६ 
आरमकरव्यमुदिदय रज्ञे देव्या कृतः प्रश्रः । २७-५४ गृहिधमवणेन्‌ तज्ापि जि 
नपूजामरहत्वं च.। ५५-७९ जिनाख्यकरण तद्रणन च । 
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स्भः २६३ 
१-४७ विधिपूर्वकं जिनिन््रबिम्बस्थापनपूजादिव्णैनम्‌ । ४८-७२ तत्काटे 
नगरदयोभा राज्ञो जिनाख्ये प्रति गमनं, जिनपुजाप्रतिमास्थापनादिवणन्‌ च । 
७४८३ मुनिमुखेन पूजाफल्वणनम्‌ । ८४-८७ मुनेः स्तुत्यान्वितमाश्षीवचनम्‌ । 
८८-९३ राज्ञा दानादिधमीचरणम्‌ । ९४-१०७ अशहिकादिपूजाव्णनम्‌ । 
समः २४ 
१-१४ राज्ञो विषयोपभोग।दिवणनम्‌ । १५-२० पुरुषादिवादमधिक््य 
राज्ञा मन्निवर्गस्य प्रच्छा । २१५३ देवनियोगदेवकालग्रहस्वमावश्वरनियति- 
पुरुष्यल्यवादादिनिराकरणम्‌ । ५४-६१ कमबादस्य स्थापनमनेकान्तयुक्सया 
विवेचनं च । ६२-७७ शुभाञ्चुभकर्मफलवर्णनम्‌ । 
सगेः २५ 
१-११ ईश्वरकर्तरत्ववर्णादिवादविचारः। १२-२७ वेदोपदिष्टयज्ञ्हिसायाः 
सोदाहरणं निराकरणम्‌ } २८-४९ द्विजाति शरे्ठत्वस्य वैदिककर्मणां विविधलोक- 
वादानां च वेय्यम्‌ । ५०-५९ विविधतीर्थानां वर्णनम्‌ । ६ ०-७० द्विजाति 
दानपितृबलीत्यादीनां वैयर्थ्यम्‌ । ७१-७२ हेतुवादविचारः । ७४-९८ आ्त- 
मीमांसायां पर्देवतानां दोषाविष्करणेन जिनानामहतामाक्षस्वसिद्धिः । 
सगे; २६ 
१-३ द्रव्यगुणपर्यायनिदेशः । ४-१३ षडदरव्यप्रस्तावे जीवविचारः । १४- 
२२ प्रड्विधपुद्ररुविचारः । २२३-३२ धमाधमकालकाराविचारः । ३ ३-४४ 
परिणामत्वादिद्रम्यलक्षणविवेचनम्‌ । ४५-७९५ प्रमाणनयविवेचनम्‌ । ७६-९० 
अनेकान्तातमकस्याद्रादस्य विवेचनम्‌ । ९१- १०७ रत्नत्रयस्य विवेचने दरेनस्य 
श्ष्ठत्वम्‌ । 
सगेः २७ 
१-३६ प्रथमानुयोगप्रस्तावे कालसंख्यामेदादिविवेचनम्‌ । ३१-२२ निषष्टि- 
कारणमानुषाः । ३२-२३६ घोडश मनवः । ३७-३९ चतुरिरति तीथेकराः। 
४०-४१ दादश चक्रवर्तिनः । ४२-४४ नव वासुदेवा नव प्रति््रतिकायुद्वाश्च । 
४५-४८ चक्रवतिना तीथनिर्देशः। ४५-६३ तीथकरणामूत्तेघायुरन्तर- 
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कार्बिवरणम्‌ । £४-६५ ती्थव्युच्छेदनिर्देशः। ६६-७० तीर्थकराणां 
भूवजन्मविमाननामानि । ७१-७३ पित्रूनामानि । ७४-७७ जिनमातरः । 
७७-८ ° दानपतयः । ८१-९४ जन्मस्थानवकश्वणगोत्रमीक्तस्थानादिनिर्देशः । 
सगेः २८ 

१-५ अनुपमदेव्याः सुगात्रस्य जन्म । ६-१३ सुगात्रस्य वर्णेन राजपुत्रश्च 
कलाशिक्षणम्‌ । १४-२३ वराङ्गस्य वेभवादिवर्णनम्‌। २४-३० उल्कापतन- 
ददनेन वैराग्योतपात्तिः । ३१-५६ द्वादशानुपक्षामावनम्‌, मयोधरैवत्वे संसारानि- 
त्यता च । ५७-६४ सुगात्ररक्षणाय सागरवृद्धये विज्ञप्तिः, तपश्चरणे च निश्चयः। 
६५-६९ परिपाकतिक्तमिदमिति सागसत्रद्धिवचनीन । ७०-७८ वराङ्गस्य 
पुनरूपदेशः, सागरब्रद्धिरपि तपश्चरणाय सिद्धः । ७९-८८ वराङ्गस्य वेराम्य- 
श्रवणेऽन्तःपुरस्य विर्पनानि वचनानि च । ८ ५- १०८ वराङ्गवचनश्रवणेन 
देवीनां प्रत्रजनम्‌ | 


स्मः २९ 


१-९ वराङ्गं वेराग्याननिव्तयितुं उपदेशः । १०-३० तपश्र्याया 
अयमेव काल इति वराङ्गस्य प्रस्युत्तेरण पितुः प्रबोधनम्‌ । ३१-४२ सुगात्राय 
वराङ्पास्थोपदेशवचनानि । ४३-४८ सुगात्रस्य राज्याभिषेकरवणैनम्‌। ४९-५५ 
जिनपूजानन्तरं शित्रिकायां वराङ्गस्य परिनिष्कमणम्‌। ५६-७२ पौरजनानां 
निन्दास्तुतयः। ७३-९९ वराङ्गस्य सदपरिवारस्य वददत्तमुनः सन्निधो प्रनजन 
तपश्चरण च। 


सगः २० 


१-९ जीवादिविवेचनाप्मको मुनेस्पदशः । १०-२५ वराङ्गस्य कपषायादि- 
विजयवणेनम्‌ । २६-७५ तस्य ॒विदहारवसतित्रतध्यानयात्रोपवासभिक्षालग्ध्यादि- 
वणनम्‌ । 


# 


समैः २१ 


१-१५ वराङ्पापत्नीनां तपोवणंनम्‌ । १६-१९ वराङ्गस्य महाततग्रहणं 
स्वाध्यायादितपश्चरणे च । २०-४३ तस्य रत्नत्रयाराधनकषायविजयेन्दरियसेयमादि- 
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वणनम्‌ | ४४-५५ तस्य विहारवसतियोगप्रतिमादिवर्णनम्‌ । ५६-६७ आले- 
चनावन्दनादिपवकं प्रायोपयानग्रह्णं चतुरविधाराधनासेवनं च । ६८-७४ सम्य. 
क्द्यदिर्विविधतपश्चरणानि च । ५७५-८० पञ्चमहात्रतानि तेषं पञ्चविंशति- 
मौवनाश्च । ८१-८५ त्रतसम्ितिगुस्यादिपालनम्‌ । ८६-९८ दहादशानुपरक्षाः । 
९९-१०८ ध्यानप्रस्तावे वराङ्गस्य आसतखचिन्तन शुङ्कध्याने च । १०९ 
११३ वराङ्गस्य निर्वाणप्रा्िरनयेषा सुरखोकादिगमनम्‌। ११४-११५ उपसंहारः। 





श्रीवीतरागाय नमः 


वराङ्चरितम्‌ 


[ प्रथमः सगः ] 

अरश्िलोकमहितो हितकरत्मनानां 

धर्मोऽर॑तो भगवतखिनगच्छरण्यः | 
ज्ञानं च यस्य सचराचरभाषदरि 

रत्नत्रयं तदहंमपरतिमं नमामि ॥ १ 
येनेह गोहतरमृलमभेव्रमन्य- 

रुत्याटितं निरवशेषमनादिवद्धम्‌ । 
यस्यद्धयसिभुवनातिक्याचिधोक्ताः 

सोऽदंञ्जयत्यमितमोक्षपुखोपदेशी ॥ २ 
प्राप्येत येन व्रसुरासुरभागमारों 

नानातपागणसपुनतटन्धयश्च | 
पश्चादतीन्धियमुख शिवमप्रमय 

धर्मा जयत्यितथः स भिनप्रणीतः ॥ ३ 
ज्ञानेन येन जिनवक्त्रविनिरगतन 

तरलोक्यभूतगुणपयंयसत्पदा्थाः | 
ज्ञाताः पुनुगपदेव हि सपपश्च 

जेनं जयत्यनुपमं तदनन्तरं तत्‌ ॥ ४ 
अहेन्युखागतमिदं गणदेवदषएं 

सद्धमेमाग॑चरितं परया विशुद्धया । 
संमृण्वतः कथयतः स्मरतश्च नित्य- 

 पेकान्ततो भवति पुण्यसमग्रलम्भः ॥ ५ 


=+ 


१ क भीमदादिब्रह्मणे नमः| निविघ्नमस्तु |, म श्रीवासुपूर्याय नमः ।, 


५ वराङ्खचरिते 


द्रव्यं फं भरकरृतमेव हि सप्रभेदं 
त्र च तीथमथ काठविभागभौवौ । 
अङ्कानि सप्त कथयन्ति कथापरवन्ये 
तेः सयुता भवति युक्तमती क्थासा॥ ६ 
द्रव्याणि षड भगवताभिहितानि तानि 
षे तथा चिथ्ुवनं विविधश्च कालः । 
तीर्थ जिनेन्द्रचरितं प्रकृतं हि वस्त॒ 
ज्ञानक्षयापशमजों फटभावक्ट्या ॥ ७ 


धातुः स काश्चनमयः क्रियया विहीनः 
कालान्तरादपि न याति सुव्रणैभावम्‌ । 
एवं जमत्यमितभव्यजनधिरेण 
नारं भवाद्‌ व्रजितुमत्न विनोपदेशात्‌ ॥ ८ 


दीप विना नयनवानपि संदिर्षु- 

दरव्यं यथा घटपटादि न परयतीह | 
जिज्ञास्रूत्तममतिर्यणवांस्तथैव 

वक्वा विना हितपथं निखिलं न वेत्ति ॥ ९ 


सवज्ञमापितमहार्नदधोौतवुदधिः 

स्पषटन्द्ियः स्थिरमतिर्मितवाङ्मनोज्नः । 
मृष्टाप्षरो जितसभः प्रगरहीतवाक्यो 

वक्तुं कथां प्रभवति प्रतिभादियुक्तः ॥ १० 


२1 


१ म .विभागभागा., २ [ भिविधश्च ], ३ भ -शमजा'* कस्या. ७म 
महाणेव | 


प्रथमः सर्गः. 


सत्कारयेत्यवनयमैषजसंश्रयादी- 

न्वक्ताऽनपेक््य जगतात्युपकारहेतम्‌ । 
निष्केबटं हितपंथं प्रचदन्वदान्यः 

श्रोतात्मनोरूपचिनोति फट विक्षालम्‌ । ११ 

जन्पाणैवं कथमयं तरतीति योऽत्र 

सभावयत्यतुलधीमनसा दयालुः । 
ससारयोरभयदुःखमनादिबद्धं 

तस्य क्षयं व्रजति साध्विति वणेयन्ति ॥ १२ 
श्रेयोऽर्थिना टि जिनश्चासनवत्सलेन 

कतव्य एव नियमेन हितोपदेशः । 
मोक्षाथिना रवणधारणसत्कियाथी 

योज्यास्तु ते मतिमता सततं यथावत्‌ ॥ १३ 

दुश्रूषताश्रवणसंग्रहधारणानि 

विज्ञानमूहनमपोहनमथतच्वम्‌ । 
धमश्रवाथिषु सुखाभिभ्ुखेनं नित्य- 

मष्ट गुणान्खद्टु विशिषटतमा वदम्ति ॥ १४ 
मृत्सारिणीमदहिषरसद्कसभावा 

माजौरकङ्मशकाजजट्कसाम्याः । 
सचिच््रकुम्भपट्यसपंशिरोपमाना- 

स्ते श्रावका भुवि चतुदेशधा भषन्ति ॥ १५० 
श्रोता न चैरिकफटं परतििप्समानो 

निभ्रेयसाय मतिमांश मति विधाय | 


 १। जगदल्युपकारंदेतुम्‌ ]. २ क दितपदं. ३ म सुखादि खेन. 


6, 


.वराङ्गचरिते 


यः संशृणोति जिनधर्मकथामदारां 

पापं प्रणाश्चमुपयाति नरस्य तस्य | १६ 
प्राज्ञस्य देतुनयमृक्ष्मतरान्पदाथोन्‌ 

मूखंस्य बुद्धिविनयं च तपःफलखानि । 
दुःखादितस्य जनवन्धुवियोगहेतुं 

निर्वेदकारणमश्नाचमश्चाश्वतस्य ॥ १७ 
लुब्धस्य श्ीरखुमधनस्य फट वतानां 

दान क्षपा च धनिनो विपयोन्भुखस्य । 
सदशन व्यसनिनो जिनप्‌जनं च 

श्रोतुर्येशेन कथयेत्कथका विधिक्ञः ॥ १८ 


` सेसारसागरतरद्धनिमग्र जीवान्‌ 


सज्ज्ञाननावमाधेरोप्य सुखन नीत्वा । 
सद्धमपत्तनयनन्तमुखाकरं यत्‌ 

तत्मापयन्ति गुरवो विदिताथतत्वाः ॥ १९ 

जन्माठवीपु कुटिलखासु विनष्टमागीन 

ये ऽत्रयन्तनिवृतिपथं प्रतिबोधयन्ति । 
तेभ्यो ऽधिकः पियतमो वसुधातटऽस्मिन 

कोऽन्योऽस्ति बन्धुरपरः परिगण्यमानः । २० 
राज्याधराञ्यपृथुचक्रधरोरुभोगान 


„ भौमेन्द्रकस्पपतिनामहमिन्द्रसीख्यम्‌ । 


कशक्षयोद्धबमनन्तसुखं च मोक्षं 
संप्राप्नुवन्ति मनुजा गुरुसंश्रयेण ।। २१ 


१ म विनयश्च. २ म कथकोाविदन्ञ 


प्रथमः सर्म 


तेभ्यो नमः प्रयतकायमनोवचोभिः 

करस्वा जगत््रयविभूतिशिवकरेभ्यः | 
धमोर्थकामसदहितां जगति भवतां 

वक्ष्ये कथां शृणुत मोक्षफखावसानाम्‌ ।। २२ 
आसीदिवो निजगुणेदियमादधानः 

पुसां समुन्नतधियां स निवासभूमिः । 
भोगभ्नियः कुरुथुवः प्रतिषिम्बभूतो 

नाम्ना विनीतविषयः कुदं पृथिव्याम्‌ । २३ 
लोकस्य सारमखिरं नि पणो विचिन्त्य 

सत्सनिवासमुवनेकमनोरथेन । 
यं निममे खयसुदाहतरत्नसारं 

ध्माथकामनियमाच निधि विधाता ॥ २४ 
यस्मिन्दिशञश्च रहिता विपिञ्ञराभा 

यन्नार्तं इक्षुवनपीलितदुःपचाराः (१) । 
रक्तत्पखामल्दटैरुपहारितास्ते 

काटागरूमततधूपवहाथ गेहाः ॥ २५ 
यस्मिन्वनानि फलपुष्पनताग्रशाखा- 

विभानितानिटविकम्पिमहीरुहाणि । 
स्वाद्रम्बुकोमर्तणानि दिवा निशीये 

घोषाः प्रतिध्वनितमन्द्रगणा यणानल्याः | २६. 
सन्तो नरा युवतयश्च विदग्धवेषा 

रागोत्तरासु सकटखासर कटखास्वबादह्याः । 


१ म मोगभिया. २ [ निपुण ]. ३ [ हरिताः ]. ४ { पन्थान ]. 


वराङ्कचरिते 


अन्योन्यरञ्जनपराः सततोत्सवाश्च 

सौख्येन किञ्नरगणानतिश्ाययन्ति ।। २७ 
देश्ान्विहाय हि पुराध्युषितान्कटर्ज्ञाः 

शिल्पावदातमतयथ नटा विटा । 
रङ्गोपजीवनपराः पुरुषाः सियश्च 

यस्मिन्पुनबहुविक्तेषगणा वसन्ति ॥ २८ 
रत्नोपखाग्रपरिचुभ्बितमेघमाखो 

नानादरी्ुखविनिःखतनि्षरोधः । 
सोम्याचटः फणिमणिक्षपितान्धकार- 

स्तस्मिन्वभूव हिमवानिव तुङ्ककूटः ।। २९ 
यस्मिन्सदा गरुूडकिनरपननगानां 

गन्धवंसिद्धत॒षितामरचारणानाम्‌ । 
आक्रीडनानि विविधानि मनोहराणि 

सोद्यानकाननगुदागहनैष्वभूवन । २० 
तस्मात्पतङ्गजंविषाणाषिपारितोर- 

पाषाणगहरविजम्ितपनगेन्दरान । 
कादम्बसारसगणेरुपसेव्यमाना 

रम्या नदी भभवति भथिता धरायाम्‌ । २१ 
वाताहतदुमपतत्कुसुमोपहारे 

मन्तश्रमद्धमरमीतरवाभिधाने । 
तस्यास्त॒ दाक्षिणतटे समभूमिभागे 

रम्यातटं पुरमभू्धवि विश्रुतं तत्‌ ॥ ३२ 


<-- न -------------- 


प्रथमः सगः 


रम्यानदीतटसमीपसयुद्धवत्वाद्‌ 

रम्यातटं जगति रम्यं हि नाम रूढम्‌। 
तस्यैव नाम कृतच्द्धिगंणान्समीक््य 

अन्वथमुत्तमपुरं पटुभिद्धितीयम्‌ ॥ ३३ 
अभ्यन्तरस्य नगरस्य बहिःपदेशः 

कान्तो यतो भवति कान्तपुरं तदेव । 
पद्माख्या सततमारमतीति यस्मा- 

लक्ष्मी पुरं बुधजनः कथितं पुरं तत्‌ ॥ ३४ 
उद्यानपर्वतचनान्तरितपरदेशे- 

वापीतडागवर पुष्कारिणीहदैः । 
दिग्देवदेवग्रहरम्यसभापर्पाभि- 

वाह्यं पुरः परपुरभ्रियमादधार ॥ ३५ 
आव्रेष्टय तत्पुरवरं परिखाऽवतस्थे 

दीपं यथा जठनिधिकंवणाम्बुगभेः । 
माहीमयोऽभ्युदितशेटसमानश्ाखः 

प्रोद्धिद्य भूतरमिवाभ्यधिकं रराज ।॥ ३६ 
प्रासादकूटवखभीतटगो पुरेः खे- 

रत्युच्ितध्वजविचित्रचरत्पताकेः । 
आरामकल्पतरूगुटमरताभताने 

रुद्धातपं पुरमभूद्विरिभित्तिभिश्च ।॥ ३७ 
संगीतगीतकरताटमुखभलपे- 

वीणामदङ्कयुरजध्वनिञुद्धिरद्धिः। 


~------"----“ ------ 


| १ [ यस्य ]. २[ कृतमृदधिगुणान्‌ ]. २ म -प्रभाभि. 


५ 





१० वराङ्ग चरिते 


हर्म्यैरनेकपरिवधित भूमिदेशे 
विन्यस्तचित्रवाछभिः सततं रराज ॥ ३८ 
भूशेखतोयविविधाकरजातपण्यं 
मुक्तापवाखतपनीयमनकमभेदम्‌ । 
यद्रच दुुभतमं परराजधान्यां 
तस्मिन्पुरे परतिवसत्सुलभं च वस्तु ॥ ३९ 
न्यायार्जितद्रविणतंककुटुम्बपूणं 
सवैत॑सोख्यसहितं परमद्धियुक्तम्‌ । 
उद्वाटितापणमुखपु निरन्तरेषु | 
नक्तं दिवं कयपरिक्रयसक्तमलयंम्‌ ॥*४० 
नेकपकारमदहिमोत्सवचेत्यप्‌जा- 
दानाक्रेयास्नपनपुण्यविवाहसंगः । 
अन्योन्यगेहगमनागमनो जनोघ- 
स्तस्मिन्पुरे प्रतिदिन वदप यथावत्‌ ॥ ५१ 
रब्दाथहेतुगणितादिविशेषयुक्ता 
ज्ञानप्रभावितिमिरीकरतधीमनस्काः ) 
सद्धर्मशाखङलखाः सुलभा मनुष्या 
यजाररञ्जु राधकं सततप्रमोदाः ॥ ४२ 


वृद्धाः समेषु तरुणाश्च गुरूपदेशे 
वेशयाङ्गनांः सुखिताः समदा युवानः । 


१ क (पुण्य, २क प्रभावितभिरी, म शप्रभावतिमिरी. २३ [ वेश्याङ्गनासु 
ललिता; ]. 


प्रथमः सगः ११ 


त्यागेष्वथानितधनाः प्रमदाः भियेषु 
वस्त्वन्तरं रतियपेयुरथानुरूपम्‌ ॥ ४३ 
पाषण्डिशिल्पिवह्‌ वणजनातिकीर्ण 
रत्नापगाजटनिधिः सुरखोककल्पम्‌ । 
पज्ञातिगुग्धधनिनिधंनसन्ननेषठं 
चोरारिमारिपरचक्रकथा न तत्र ॥ ४४ 
नीरोगशोकनिरपद्रवनिर्भयत्वा- 
दस्सिञ्जनः सुरसुखं मनसाऽवमेने.। 
किं वा पुरस्य बहूुवणनया नराणा- 
मिष्टेन्दियाथपरिभोगसुखावहस्य ॥ ४५ 
तस्येश्वरः प्रथितभोजङखपसूतो 
धमोथेकामनि पुणो विनिगूढमन््रः । 
न्यायेन खाकपरिपाटनसक्तवुद्धिः 
श्रीषमंसेन इति भूपतिरास नाम्ना ॥ ४६ 
यः कामिनीजनमनाहरचारुूमूति- 
नौकावहमायथितलन्धाविग्ुद्धकीतिः । 
शक्तितरयपरतिविरशेषहतपजार्तिः 
शास्रोपदिष्टवचसाऽपरतिमानवृत्तिः ॥ ४७ 
श्रीमान्पमिन्नकटवारणतुल्यगामी 
रक्ताम्बुजच्छविहरामरपाणिपादः । 
आख्यायिकुगणितुकाव्यरसाच्भिन्ञो 
नित्यं पराभिगमनीययणावतंसः ॥ ४८ 
१ म जलनिधः १ म जलनिधेः सुरलोकजस्पम्‌. २ म नीसयग. . -निभयत्वान्यास्मिन्‌,. 


१२ वराङ्गचरिते 


बद्धोपसेवनरतिदैदसौहद श्च 

त्यक्तग्रमादमदमत्सरमोहभावः । 

` सत्सग्रहः स्थिरसखः पियवागलोभः 

प्रागरभ्यदाक्ष्यसहितो हितवबन्धुवगेः ।। ४९ 
रूपेण काममथ नीतिबटेन शक्रं 

कान्त्या शक्ञाङ्पमरेन्द्रय॒दारक्रीत्यां । 
दीप्त्या दिवाकरमगाधतया सयुर 

दण्डेन दण्डधरमप्यतिंश्चश्य एव ॥ ५० 
यस्याज्ञया स्वपथम्रुत्रमितं न रेङ्ु- 

यैणोश्रमा जनपदे सके पुरे वा । 
पाषण्डिनः स्वसमयोपविनीतमागौः 

सोऽतीव बालबुधवद्धतमान्वभार । ५१ 
यस्याहितं भङुरुते मनसापि कथित्‌ 

वििचत्कचिस्पुरषमथमनथंकं वा । 
घ्ुरक्षीणभुम्रनयनोदरवक्त्रदण्डः 

स्थातु हि तस्य विषये न शक्ाक मत्यः ॥ ५२ 
युद्धेषु भिन्नकटवारणगण्डखेखा- 

संपसुतेः शमितधरूटिषु दानतोयेः । 
वाक्येषु ब्हितमदान्प्रतियोदकामान्‌ 

यः सद्य एव हि रिपून्विमदीचकार ॥ ५५३ 
चेतांसि बद्धददबेरवतां नराणा- 

मभ्यन्तरपङ्रातिकस्य जनस्य वापि । 


„~ ~~~ -------~--~- ^~ 


१ म युक्त. २[{ %परुषः ]. 


प्रथमः स्मः १२ 


स्वाभाविकेर्धिनयजेश् रितैरूदारे- 

्योऽरञ्जयद्‌ भशमथ स्वगणेनरेन्द्रः ।। ५४ 
ताराधिपः इमुदषण्डविकासदक्ः 

शीते: करेनभसि संविवभौ यथेव । 
नित्यं परियाङुमुदषण्डवचोमयुखे- 

मह्यां तथेव वसुधाधिपपू्णचन्द्रः ।। ५५ 
आफुट्टचारुविमखाम्बुरुहाननस्य 

आजान्रुखम्बपरिषीनयजद्रयस्य । 
श्रीवक्षसः खदु मगेन्द्रपराक्रमस्य 

स्वान्तःपुरं पुरपतसख्िश्चतीबभूव ।। ५६ 
युक्ताधिरोहपरिणाहसमन्विताङ्कयो 

हसीस्वनाः सगमनग्रहणस्व भावाः । 
रुज्जावपूविंनयविभ्रमचारुवेषा- 

स्तुट्यावखाकननिरन्तरसोहदाथ ॥ ५७ 
फुलटारविन्दवदना वरचारुने्ाः 

फुलटारविन्दङसुमोरुद्यचित्वगन्धाः । 
फुटटारविन्दवरकान्तिगणावदाताः 

फुटारविन्दवरकोमर्पाणिपादाः ॥ ५८ 
स्वाः खियः प्रथमयोवनगवेवन्तयः 

सवाः स्वमातपितगोज्रविशुद्धबन्त्यः। 
सवां; कखागुणविधानविशेषदक्षाः 

स्वां यथेष्ठुपभोगपरीप्सयिन्यः ॥ ५९ 

१९ कुमुदखण्ड. २ क परिणामः. 


९४ 


वराङ्कचरिते 


चातुयहावगतिविभ्रमसक्कियाभी 
रूपेण ता दतिमतातिमनोहरेण । 
सत्यन्तरे समनुङ्खतयानुभूय 
राज्ञो मनस्यधिगता वनितास्तदासन्‌ ।॥ &° 
हासेन वा मधुमदेन सगर्विंतेन 
रागेण वाथ कल्दुषीकरृतचेतसा वा । 
अन्योन्यमम॑परिदासकथाभिरामा 
राज्ञः सियस्त्विति कथा न बभूव रोके ।॥ ६१ 
धमेपरियस्य रतिनीतिविश्चारदस्य 
सामान्यदृष्टयभिनिवि[ ए ~-~ ] तायात्‌ 
नात्युद्धताः सप्ुखाः पतिवत्सखाश 
रीलाचरुरक्तहदया वनिता विनीताः ॥ ६२ 
तासु कितीन्द्रहदयपियकारिणीषु 
माधुयंकान्तिखुलितप्रतिभान्वितासु । 
रेजे भृशे गुणवती क्िंतिपाङ्गनास 
तारागणेषु विमटेष्विवर चन्द्रछेखा ॥ ६३ 
रुद्धान्वया स्चिरभूषणभूषिताङ्गी | 
कामेकभारवतिककशजातरागा (१) । 
स्िग्धा हिता शुचिपती मितवाक्सुदक्षा 
भूमीश्वरस्य हदयं स्वग॒णेबैबन्ध ॥ ६४ 
या धमेसेननयनामृतरूपश्लोभा 
तस्मे वचःश्रवणपथ्यहिताच्चुवाक्या । 


१ [ कामेकभारपतिः ]. २{ समसुखाः ] 


प्रथमः स्मः १८५ 


तद्रा्रचित्तरतिकारणवेषचेष्ठा 
तेनाभवत्सुरतनाटकनायिका सा ॥ &५ 
` तस्यास्तदाङ्गमपलेन्दुनिभाननायाः 
पीनोन्नतस्तनतटार्पितचन्दनायाः 
आश्िष्य कामश्लरताडनविहखायाः 
प्रीतिं पराभुपजगाम पतिधरायाः ॥ ६६ 
सा चापि तस्य वदनं नयनातिकान्त- 
माकरृष्य सीधुरसिना वदनाम्बुजेन । 
भूयश्चुचुम्ब मदनात॒रमन्दचणटा- 
पूर्वं मियतव्रणितपारलविश्चमोषएठी ॥ &७ 
ताभ्यां यथेषएटमभिसहितमन्मथाभ्यां 
त॒स्यानुरागरतिवधेनसत्करियाभ्याम्‌ । 
अन्योन्यचित्तर्प्रिपोपणतत्पराभ्यां 
प्रां तजन्मचिरजीवितयोः फट तत्‌ ॥ ६८ 
अनुपरतम्रदङ्गमन्द्रनाद 
मणिकिरणरवभासितान्धकारे । 
षट्तत॒सुखग्हे विराखकीति- 
वैरवनिताभिररंस्त राजसिंहः । ६९ 
इति नगरनरेन्द्र [ -- ] भायाः 
प्रथमतरं कथिताः कथाप्रबन्धात्‌ । 
१ म गमनेन. 


१६ वराङ्गचरिते 


शरुतिपथसुखदं निगद्मातं | 
तत उपरि प्रकृतं निशामयध्वम्‌ ॥ ७० 
इति धर्मकथेदेदो चतुर्व्मसमन्विते । 
 स्फुटशब्दार्थसंदर्मे वराङ्गचरिताश्चिते ॥ 
जनपदनगरनरपतिनुपपत्नीवणना नाम 
प्रथमः सगः 


| [ द्वितीयः स्मः |] 
धर्मेण संप्राप्तमनोरथस्य श्रीधमसेनस्य नरेभ्वरस्य । 
परियाङ्गनायां स वराङ्कनामा जज्ञे मारो गुणपू्देन्याम्‌ ॥ १ 
यस्मिन्पमुतेऽभिननन्द राष्टं पितु मातुवेघे प्रहर्षः । 
भयं रिपूणामभवत्तदेव दुद्राव शोकः खजनस्य तस्य ॥ २ 
अन्यान्यदस्तेः प्रतिनीयमानो बखेन्दुवद्‌ बृद्धियुपाजगाम.; 
कलाप्रखापं बदनारविन्दं संमरेक्ष्य भूपो न ततपं खोकः ॥ ३ 
अनेकसट्क्षणलक्षिताङ्गः परतापकान्तिद्यतिवीययुक्तः । 
विद्रत्सहायो मतिमान्‌ दयालः प्रजाहितार्थाय कृतप्रयासः ॥ ४ 
देवेषु पूजां गुरुषु प्रणामं पराक्रमं शनुषु सत्सु मेत्रीम्‌ । 
पात्रेषु दानं च दयां प्रजाघ्च विद्यासु रागं सततं चकार ॥ ५ 
शब्दार्थगन्धयैकलाछिपिन्नो दस्त्यश्वशास्राभ्यसनपरसक्तः । 
व्यपेलस्ायामदमानखोभस्तत्याज सप्र व्यसनानि धीमान ॥ & 
कदाचिदभ्यस्य गजाश्वश्ाल्मदधया महत्या नगरीं परविश्य । 
प्रणम्य भक्त्या पितरो यथावत्तस्थो पुरस्ताद्िनयानताङ्गः ॥ ७ 


१ [ कल्प्रलापं ]. 





द्वितीयः सर्गः १७ 


समीक्ष्य तो पुत्रगणायुदारान्‌ रूपं वपुस्तन्नवयोवनं च । 
काचिद्धवेदस्य समानरूपा वपुष्पतीति स्मरतः स सद्यः ॥ ८ 
तसिन्स्वकांठे खयमेव कथिच्छष्ठी पुरस्यास्य ङमारभक्त्या । 
अतरकिंतोपस्थितजातरागः समादहितास्मेत्थरुवाच वाचम्‌ ॥ ९. 
कखेन शीलेन पराक्रमेण ज्ञानेन घर्मेण नयेन चापि । 
सरद पयोः पतिरुत्तमश्रीभेवत्समानो धरतिषेणराजां ॥ १० 
अतुल्यनामा (?) किट तस्य भायां विश्ञाखवंशा वरधममूरतिः । 
तयोः सुता की्तिगुणोपपन्ना बभूव नाभ्नान्ुपमा विनीता । ११ 
विभूषणानामतिभूषणन विरूपतामानवयौवनेर्न । 
किमत्र तद्रणेनयातिमात्ं सा देवकन्या सखयमागतेव ॥ १२ 
श्रत्वा वचस्तस्य बणिक्तमस्य सोऽत्यर्थमर्थाुगतं मनोन्नम्‌ । 
तं पूजयित्वा विधिवत्ततस्तां सवां मन्त्रश्ञाखां पुनराविवेश्च ।॥ १३ 
ते मन्तिगुख्या विदिताथतचा अनन्ताचिच्रानितदेवसाहाः । 
आहूतमान्रा वसुधेश्वरेण यथाविधस्थानयुपोपविष्टाः ॥ १४ 
सत्कृत्य तान्स्मेरथुलः स राजा प्रोवाच वाच मधुराथेगभाम्‌ । 
आपूयेते योवनमात्यसूनोः इष्णेतरे पक्ष वेन्दुबिम्बम्‌ ॥ १५ 
व्यायामविद्यासु कृतपयोगो नीते कती सवेकणावीपिज्नः 
वृद्धोपसेवाभिरतिर्हितात्मा सुबुद्धिमान्‌ पौरूषवान्मारः ॥ १६ 
संभाव्यरूपः खगुणेमेदहीनः पुष्पैः फलानामिव जन्मवेत्ता | 
रूपश्चियानङ्ग इव द्वितीयस्तदस्य चिन्त्यं खलु दारकमं ॥ १७ 
१ म काचिद्रवेदप्यसमानः २ [ तसिश्च कटे]. ३ धृतिषरणराजः ]. 


४ [ विरूपताया नवः ]. ५ म अनन्तचित्रांजित, [ "धीवराहाः]. ६ म 
गीतो. ७ म कृतिः. 
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श्रुत्वा वचस्तस्य नराधिपस्य ते मन्त्रिणो राजसुतानुरक्ताः । 
प्रीत्या नरेन्द्रं रशकंसुरुचेः समञ्जसं साधु वचस्तवेति ॥ १८ 
तेषां पुरस्तात्खमनोगतार्थं राज्ञे तदा व्याहूतवाननन्तः । 

अन्या न तुल्यायिजनायुरूपां तां देवसेन्यां प्रविहाय कन्याम्‌ ॥१९ 
वैवाहिकी नः कुलसंततिः सा स्थिरा च मत्री नु मातुरत्वात्‌। 
तस्माद योग्यतया तथाच सुनन्दयेच्छामि विवाहकमं ॥ २० 
श्रुत्वा ततोऽनन्तवचोऽजितस्तु जगाद वाक्यं पुनरन्यदेव । 
यत्मोक्तमेतेन वचस्तदस्मान्न प्रीणयत्येवमयुक्तिमच्वात्‌ । २१ 
जनस्य सर्व॑स्य हि भतेवन्धुः सखाभाविकं मित्रमञ्त्रिमत्वात्‌ । 
यत्करतिमं स्यात्फख्वच्च मित्रयुदारमेतत्करणीयमस्य ॥ २२ 
वचोऽजितेनाभिहिते निज्ञम्य स चित्रसेनो गिरमिस्युवाच । 

को दैवसेनादितरः पृथिव्यां नरेश्वरः पक्षबलद्धिमान्स्यात्‌ ॥ २३ 
असंहित पाकुरयुत्तम च संधिर्स्यमान वलिना परेण । 

नोपेति विश्रम्भयुपेति शङ्कां प्रयोजने विक्रियते च भूयः ॥ २४ 
न सा सुनन्दा परिणीयते चेत्स्यान्मिज्रभेदः स हि दोषमूखः 
यस्यापचारेण च यान्ति मित्राण्यमिनतां वै न तु कायंवित्सः ।॥ २५ 
तां चि्नसेनाभिहितां विचित्रां बाणीं निश्षम्योत्तमधीशतुथः। 
परत्यत्रवील्नीतिमतानुसारी वचोऽथेसपत्तिगुरुत्ववुद्धग्या ॥ २६ 
अभूतपूर्वोत्तमसोहदस्य बीयसस्तुल्यवटेन योगे । 

दोषा यतस्तेन खक्पदिष्टास्ते दरनष्टा नयमागव॒त््या ॥ २७ 
दारेषु मातयेथ भत्यवर्गे सुते पितयंन्यतमे जने वा । 
विश्रम्भयोगो न तु ताद्शः स्यादयारग्टदे मित्र उदारबुद्धो ॥ २८ 
। १ क प्रशरोकुख्चेः. २ [ देवसेनां ]. २ क अमन्तरता. 


द्वितीयः सर्गः १९ 


मिनन बलीयः खनुरागि पुंसामरभ्यमन्यत्र हि दैवयोगात्‌ । 
तट्धभ्यते चेद्रलिना समग्रा वसुन्धरा हस्तगतेव तस्य ॥ २९ 
विरक्तभ्त्यान्यतिदीधैसूत्राण्यत्पानि मित्राण्यतिदूरगानि । 
संबन्धमाजाभिनिकिष्बुद्धेः कियचिरं' तस्य रृषस्य राज्यम्‌ ॥। ३० 
अष्ाविमे भूपतयः प्रधाना धमौर्थषट्‌मागथुजः पृथिव्याम्‌ । 

ये भ्रौजते संनिहितैधरिथरी ब्रौरष्टमिस्तैरिव दिग्गजैः ॥ २१ 
महीमहेन्द्रोऽथ महेन्द्रदत्तो द्िषंतपश्चापि यथाथनामा । 
सनत्कुमारो मकरध्वजोऽपि सयुद्रपो विनय॑धरथं ॥ ३२ 
वज्रायुधथक्रभृता समानः पराक्रमैश्व्यवपूर्यणन । 
मित्रसहश्चापि हि देवसेनाक्कि वाधिकरास्ते न भवेयुरीशाः ॥ ३३ 
वचांसि तेषां स निशम्य राजा खतकिंताक्रान्तविनजम्भितानि । 
प्रशस्य तान्‌ राज्यधुरंधरांश्च वेदेहकोक्तं पृनराचचक्षे ॥ ३४ 
ते चापि राज्ञां सथुदीरिताथां गिरं निश्चम्याल्ुमति प्रङर्स्ये । 
विवाहतन्त्रापिङृतान्सरेखान्पत्येकशो दूतवरान्ससजं (?) ॥ २५ 
तेषामथेको गणवांस्त॒ दतः पतिं समासाद्य सष्रद्धपुयाः । 

परदक्यं छेखं परियवाक्यगभं ग्यजिङ्षपद्राचिकमथंयुक्तम्‌ ॥ ३६ 
[निश्ाम्य रेख च वचो निशम्य युदात्रवीत्त् तथेति राजा । 
विज्ञाय वागिद्कितदानमानेः स्वकाय॑सिद्धौ मतिमादधे सः. ३७ 
ततो रेपेणाप्रतिपौरुषेण वचोहरः समयुते्वचोभिः। 

विसर्जितः साधु कृतात्मृत्यो येनागतस्तेन पथा निवृत्तः ॥ ३८ 


-- “-------- ~----- -- 


१ म कियच्च. २म धमायि, ३ म विनयेवरथ. ४ म प्रकृता" 
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दताः परे तेऽपि च संनिवृत्ताः पतिः सखमारोपित॑कायभाराः । 
रात समृ चुः स्वमतप्रसिद्धि प्रमोदपू्रा गमनप्रतीक्ष्णाम्‌ ॥ ३९ 
प्रत्यागतानां स वचोहराणां निशम्य वाणीं च समीक्ष्य टेखम्‌। 
स्वान्मन्त्रिणो मन्त्रविनिश्वयज्नान्‌ शशास राजा धृतिषेणपा्म्‌ ४० 
तेः संव्रजद्धिर्बहबन्धुमितरैः सहैव याता नरदेवसेना । 
वभौ चतुरभिर्गृपमन्त्रिुख्यैः सुरेन्रसेनेव च रोकपाटेः ॥ ४१ 
व्यर्तात्य दंशान्वहु रत्नकं पुरं समासाद्य गणपकाशम्‌ | 
विखोकमाना विविशुविंभूत्या विखोक्यमानास्त्वथ पौरर्वगैः ॥ ४२ 
संराप्य राजाखयगत्तमद्धा सामन्तसेनानिचितान्तरालम्‌ । 
तद्रारपाटैरुपनीयमानाः सिंहासनस्थं दद्यनरेन्रम्‌ ॥ ४२ 
अभ्यागतानाप्नतमान्विरोक्य बाग्दानमानेरभिपूञ्य सम्यक्‌ 
नराधिपः प्रश्चकुतूहटेन पच्छ तान्ाग्विदितार्थतः ।॥ ४४ 
श्रीधम॑सनेन यथोपदिष्ठाः पृष्टाः पुनस्ते ध्रतिषेणनाश्ना । 
सामभयोगरुपनीतमर्थ खकायंसिद्धयथमयुं समूचुः ॥ ४५ 
चरृपोत्तमः शान्तरिपुजितात्मा वयोऽधिकस्तुस्यतमः कलेन । 
श्रीधम॑सेनो ध्रतराजवत्तः स सादरः कोशटमाचचक्ष ॥ ४६ 
तस्यात्मजः कान्ततमः प्रजानाञुदारवुत्तः शुचिमानयज्गः । 
जामातरतां प्राप्तुमनाः कुमारो महीपते ते चरणो ननाम ॥ ४७ 
तेषां वैचो वाक्यविदां निशम्य स्मथ्यं सम्यङ्टृपतिस्तदानीम्‌ । 
साचेन्त्य कन्यावयसस्समापि तेभ्योऽन्ुमत्येवमवोचदित्थम्‌ ॥४८ 
१ [ पत्या समारोपित ]. २ म स्वमतप्रसिद्ध. २[ गमनप्रतीक्षाम्‌ ]. ७ क 
चपेन््रम्‌. ५ [ संमथ्य ], £ क अनुमियेवम्‌. 
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कन्यापि तेनैव समानकल्पा कलागुश्चापि वयोवपुभ्याम्‌ । 

स चापि तस्या यदि युक्तरूपः किमन्यदिष्येत तयोर्गैोके ।। ४९ 
इत्येवशुक्त्वा गरपतिः सहर्षो दित्सुः स॒तामुत्परुपत्रने त्राम्‌ । 
पुरोहितामात्यसमान्विदग्धानाहाययाद्वायविदो' बभूव ॥। ५० 
समेत्य तेमेन्तितमन्तिभिथ कन्याप्रदानं भरति निधिताथैः | 
यथाधिकाराधिकृतान्स भृत्यान शशास कस्याणमहोत्सवाय ।५१ 
कृत्वा स कल्याणविधि विधिज्ञो दरिद्रदीनेषु धनं विरज्य | 
स्वया विभूत्या परया नरेन्द्रः कन्यां परस्त्य यदा परतस्थ ॥ ५२ 
जलप्रभाभिः कृतभूमिभागां प्राचीनदेशोपदहितपरवाटाम्‌ । 
सवाजंनोपात्तकपोतपाटीं वेदय सव्यानवरती पराध्यौम्‌ ॥ ५३ 
हेमोत्तमस्तम्भवुतां विशाखां महेन््रनीटप्रतिवद्धङ्कम्भाम्‌ । 

तां पद्मरागोपग्रहीतकण्ठां विशुद्धरूपोन्नतचारुकरूटाम्‌ ॥ ५४ 
द्विजातिवक्तोद्ररितप्ररभ्धां मुक्ताकरापच्दुरितान्तरालाम्‌ । 
मन्दानिखाकम्पिचटत्यताकामात्पपरभाहिपितमू्यमासम्‌ ॥ ५५ 
नानाप्रकारोजञ्ञ्वलरत्नदण्डां विखासिनीधारितचामरादराम्‌ं । 
आरुह्य कन्यां शिविकां पृथुश्रीः पुरीं विवेशोत्तमनामधेयाम्‌ । ५६ 
श्रीधम॑सेनप्रहितेश्च दुतेनिवेदिताः परागवनीन्दरचन्द्राः । 
आकृष्यमाणास्तु बराङ्गपुण्येः प्रतस्थिरे खाभिरमा सुताभिः॥५७ 
सुबणेकक्षोपहितान्‌ गजेन्द्रान्‌ रथां नानाकृतिचिजरवर्णाभ । 
सचामरापी्धरास्तरङ्गान्दरपाः समारुह्य पथि प्रजग्यु; ।॥ ५८ 


१ [ आषह्वाय्य ( आहूय वा ) ब्हथविदो ]. २ [ गरितप्रलम्बः ]. 
३ [ `चामरादयाम्‌ ]. ४ [ अरोद्य ]. ५ म नागाङृति. 
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वपुष्मती विन्ध्यपुरेश्वरस्य पहेन्द्रदत्तस्य सता बभूव | 

द्विषंतपः सिहपुराधिपस्त यशोवती तस्य सुतेन्दुवक्तरा | ५९ 

सनत्कुमारस्य मनोज्ञरूपा वसुधरापीष् पुराधिपस्य । 

अनङ््सेना मकरध्वजस्य राज्ञः सुता श्रीमख्येश्वरस्य ॥ & ० 

पियत्रता चक्रपुराधिपस्य सथुद्रदत्त्य समग्ररूपा । 

वजायुधो नाम गिरिवजेशचस्तस्य परियायामभवत्सुकेशी ॥ ६१ 

मि्नसर्हकोज्षटराजकन्यापतिः स्मृता तस्य हि विश्वसेना । 

अङ्गाधिपस्य प्रियकारिणीति बभूव पुत्री विनयंधरस्यं ॥ ६२ 
नरेनद्रकन्या ध्रतिषेणपुत्या सहैव रूपादिशणेः समानाः 

दिग्भ्यस्तथाष्टाभ्य उदारव्रत्ता आनजग्धुरष्टाविव दिक्कुमायः ।६३ 

चरपाज्ञया राजग्रहस्य मध्ये नरेन्रमूनोरभिषेचनाय । 

श्रीमण्डपं कामकरण्डकाख्यं सत्‌ कारितं नेत्रमनोऽभिरामम्‌।। ६४ 

महेन्द्रनीेमोणिभिर्विनंदं महीतलं हेममयी च भित्तिः । 

कपोतपाखी रजतेसुपेता सोवणंमन्तःफलकं परक्टप्तम्‌ ।॥ ६५ 

स्तम्भास्तु सर्वे तपनीयगभा बहिवृहद्रत्नमणिप्रकर्रप्याः । 

दारं सुबद्धं खख सवैरलेजोम्बूनदाविष्कृतामिन्द्रकूटम्‌ ॥ ६६ 

कचित्कविह्टम्बितदैममाल प्रवाखरत्नद्युतिमिश्रजालम्‌ । 

सुक्ताकटापाश्चितदामखीरं रराज पर्यन्तविचित्रसाटम्‌ ॥ ६७ 

भवाथुक्तामणिभिर्विचितरविन्यस्तनानाविधभक्तिचित्रा । 

अ्रमद्िरेफाहतकेसरेण पृष्पोपहारेण रराज भूमिः। ६८. 


१ क मित्रसह, । | मित्रसहः ]. २ म विनयवरस्य, २म विनन्द. 
छ [ प्रक्टृ्रीः |. | 


द्वितीयः सर्गः ९२ 


सखाभाविकश्वापरतिकान्तरूपो माङ्गल्यकरममण्यभिसंस्कृताङ्कः । 
सिंहासनस्योपरि संनिषण्णो बभौ शशीवोदयपवंतस्थं; ॥ ६९ 
अष्टाभिराभियवि सुन्दरीभिमनोहराङ्गया सुतया सदृश्या । 
्रष््यग्रपुत्या धनदत्तया च समं कुमारो दशभिवेराङ्गः ॥ ७० 
हैमेधटेगन्धविमिश्रतोयग्रीवाभिसद्ेष्टितदामलीेः । 
पद्मोत्ाच्छादितवक्रशोभेवेषुन्धरेन्द्राः स्रपयांबभूवुः ॥ ७१ 
अन्ये च तेषां नृपमन्तरिमुख्या अनन्तचित्राजितदेवसाहाः । 
कुम्भर्ज्यलद्रतनमयेरनेकेः शुद्धाम्बुपृणैश् समभ्याषिश्चन्‌ ॥ ७२ 
पौरमधाना नरदेवभक्त्या ते पाथिवेः फुटफलाप्षमिग्रः । 
घट नानाविधवणतोयेः पदाभिषेकं सुतनोः प्रचक्रुः ॥ ७३ 
समेत्य सम्यग्बहुबन्धुवगो रागोद्धता मङ्गलजातहषोः । 
यन्त्रैरनेकैवरवर्णपूणैरन्योन्यगात्नाण्यमिचिक्कदुस्ते ॥ ७४ 
केचिच्छकंसुेवरं वराङ्गं महीपतीनां तनयाश्च केचित्‌ । 
अन्योन्ययोग्या इति केचिदचुराश्चयेमन्ये परमं प्रजग्धुः ॥ ७५ 
वराङ्गनामानमनङ्लीट क्षितीन्द्रपुत्यश्च पनोज्ञरूषाः। 

समीक्ष्य बन्धूनपि हरषपणोन्पौरान्समेतान्‌ कथयांबभूव; ।। ७६ 
इमे वयं चापि हि जीवरोके समाननेत्रोदरपाणिपादाः । 
एेश्वयैकान्तिदयुतिवीयस्पेः कथं विशिष्टा इति केचिदूचुः ॥ ७७ 
कि न श्रतं वाक्यमिदं मवद्धिजंगत्यसाधारणहेतभूतम्‌ । 
सखकमेनिष्पत्तिफल्पपश्ं दुःखं सुखं वेति च टोकसिद्धम्‌ ।॥ ७८ 


१ म शरीरोदय. २ [समे कुमारं दशभिवेराङ्गम्‌]. ३ [ युग्मम्‌ }. 
४ [ ` धीवराह्याः ]. ५ [ अभिचि्किदुस्ते }. 


२४ .वराङ्कचरिते 


धमौत्सुखं पापफटाच दुःखं सृखं स्वपश्चेन्दियकामलग्धिः | 
दुःखं पुनस्तष्टिपरीतयुक्तमितीह संैरपि किं न वेदम्‌ ॥ ७९ 
पूर्वं त्वकृतवा सुतं नरा ये परभ्रियं प्राप्तुमटन्तिं मदाः । 
तेषां श्रमं केवर्पेव रोके हास्य महत्त विपाकतिक्तम्‌ ॥ ८० 
तथापि कर्माणि बहूनि तानि शुभप्रदानान्यशुभपदानि । 
पेकान्तिकं यनिरुपद्रवं च सुख भन्ते कथमत्र जीवाः ॥ ८१ 
दानं तपः सयमदशेनानि शोच दमो भूतदया च भेजी । 
क्षान्तिश्च सत्य समता द्यसग इत्येवमाय्ं सुखंहेतु भूतम्‌ ॥ ८२ 
जन्पान्तेरे तप्रतपःप्रभावात्सत्पात्रदानाजिनपूजनाच। 
प्राणानुकम्पोद्धवभावनाया जन्मन्यथास्मिन्सुखिनो भवन्ति ॥८३ 
किम चितरर्बहुभिः प्रखापैः सुखाथिभिः पापरतिर्विहेया ¦ 
पापं पुनजींवविरदिंसनेन तन्परृखतो दुःखमवाप्नुबन्ति ॥ ८४ 
श्रुत्वा वचो धमेपर्थानपेतं निरुत्तर सवजगावगम्यम्‌ । 
तं श्रदधुधमफरं मनुष्याः परलयक्षसदशेनजातरागाः ॥ ८५ ॥ 
परशास्तनक्षज्युह तयोगे ग्रहेषु सर्वेषु समान्वितेषु । 
स्वोचस्थिते चन्दरमसीष्पक्षे चकार पाणिग्रहणं वधूनाम्‌ ॥ ८६ 
श्रीधर्मसेनः सकलजपुत्रः सन्मानदानिरमिसंमपज्य । 
लोकोपचारग्रहणाचुवृच्या विसजेयामास वसुंधरेन््रान्‌ ॥ ८७ 
संपाप्यकल्याणमहाविभूत्या विराजमाना दुदितृनिंसक््य । 
जामातरं चायितराजलक्ष्म्यां वसुंधरेनद्राः परययुः स्वदश्ान्‌ ॥ ८८ 


 १९म अदन्ति २ म घमपथा न भीतं. ३ क सोचस्थिते, [ सूचध्थिते ]. 
© [ संप्राप्तः ]. ५ [ चागतः ]. 


द्वितीयः सर्गः २५ 


निवर्तमानान्स् पुरान्कुमारः प्रीत्या मदेनद्रभतिमान्विधि्ञः । 
प्रयाप्य दरं विदितत्रिवगः स्वच्छन्दवस्यानुवभूव भोगान ॥ ८९ 
परियाङ्नाभि्वरवाणेनीभिः प्रफु्नीरोत्यरटोचनाभिः 
चन्द्राननाभिः सह राजपुत्रो रमे चिरं पीनपयोधराभिः ॥ ९० 
तासां वधूनां रमणप्रियाणां क्रीडानुषङ्गक्रमकाविदानाम्‌ । 
आखापसट्टापविखासमभवेः काटो व्यतीत धरणीन्द्रमूनोः ॥ ९१ 
ताश्चापि भाखद्रमणीयवेषाः खाम्येकभाव्रप्रतिवद्धरागाः 
मनो्गरूपद्यतिकान्तिमलयंः स्ांस्तु सर्वेद्धियरलयधिष्ठाः ॥ ९२ 
सत्याजवक्षान्तिदयोपपनाः पेञूल्यमायावरतरखोभटीनाः । 
व्यपेतमात्सर्यमदाभ्यसूया महीन्द्र पुत्रस्य मनोऽपि जहुः ॥ ९३ 
देवेन्द्र गगनचरीभिरप्सरोभिः 
रौलेन्द्रे स्फुटमणिभासुरे यथेव । 
कान्ताभिभेवनवरे पराध्यसारे 
भूमीन्द्रपियतनयस्तथाभिरेमे ॥ ९४ 
इत्येवं तृपतनयस्य पुण्यमूतः 
कर्याणं कथितयिदं समासतस्तु । 
कः शक्तः सुकरतफटं समासहसेः 
संस्तोतुं मतिरदितः पुमानशेपम्‌ ॥ ९५ 
इति धर्मकथोदेरो चतुग समन्विते । 
स्पुटदाब्दार्थसंदरमे वराङ्ञचरितश्रित ॥ 
विवाहवर्णनो नाम द्वितीयः सगः । 





१ [ प्रस्थाप्य ]. २ रखोकान्‌. ३ म कान्तमव्य 


२६ वराङ््चरिते 


[ व्रतीयः सः | 


अरिष्ठनेमिवरधर्मभूमिः' प्रणषटकमीष्टक भूरिबन्धः । 
विशिष्टनामाषटसहस्कीतिंद्राविंश्तीयाधिपति्बेभूव ॥ १ 
तस्याग्रशिष्यो वरदत्तनामा सदृष्टिविज्ञानतपःपरभावात्‌ । 

कमणि चत्वारि पुरातनानि विभि कैवल्यमतुल्यमापत्‌ ॥ २ 
उदारवृत्तेररुसत्तपस्कैनानद्धिभिः साधुगगेरनेकैः 
महात्माभिस्ताषिंजहार देशान्‌ धर्माम्बुवषं जगते च वषन्‌ ॥ ३ 
पुराकरग्राममडम्बखेडान्विहूस्य भव्याम्बुजवाखमात्रुः । 
ध्मपभावं व्यपदेषटुकामः पुरं क्रमेणोत्तममाजगाम ॥ ४ 
तस्मिन्पुरे स्वजनाभिगम्यं उद्रानमत्यन्तसुखपदेश्षम्‌ । 

मनोहरं नाम मनोऽभिरामं कृतानुनादं मधुषृद्विरेफः ॥ ५ 
तस्येकदेशे रमणीयरूपे शिखातटे जन्तुविविते च । 
दयापैरेदोन्तमदेन्दियाश्वैः सहोपविष्ठो युनिभिरय॑नीन्द्रः 

एकैकशः केचन पिष्डिताश्च केचिस्स्थिताः केचन संनिषण्णाः । 
स्वाध्यायमन्दध्वानिरक्तकण्डा वाचंयमाः केचन साधुवयौः ॥ ७ 
तेषां यतीनां हि तपोधनानां जाञ्वल्यमानोत्तमशीखभासाम्‌ । 
मध्ये बभासे बरदत्तनामा ज्योतिगेणानामिव पूणैचन्द्रः ॥ ८ 
उद्यानपाः परविखोक्य साभंस्तपोभिरूद्वासितपुण्यमू्तीन्‌ । 
प्रहष्टचेतास्त्वरयाभिगम्य विज्ञापयामास वसुधरेन्द्रम्‌ ॥ ९ 

पुरे वने वापि गृहे सभायां तिषठन्स्वय जाग्रदपि व्रजंश्च । 

दिवा निशायामथ सन्ध्ययोश्र यान्भावतधिन्तयति क्ितीन्द्रः॥ १० 


१ क (वरदत्तभूमिः. 


तृतीयः सगः २७ 


तान्‌ साधुवगान्स्वगुणोपपनान्पशान्तरूपान्विदितत्रिोकान्‌ । 
मनोहरोद्यानशिखातदेषु सुखोपविष्टानहमभ्यपरयम्‌ ॥ ११ 
उद्यानपारस्य वचो निशम्य प्रोत्थाय सिंहासनतः पृथुश्रीः । 
पदानि सप्त भरतिगम्य राजा ननाम मप्र विनतारिपक्षः॥ १२ 
आनन्दिनी नाम महाश्रनादा माङ्गल्यकमेण्यभिसंमरतास्या । 
जनस्य स्वस्य विबोधनार्थं प्रताडिता भूपतिशासनेन ॥ १३ 
अपास्यसेनापतिमन्त्रिणश्च पुरोहितश्रणिगणप्रधानाः । 

तस्याः पुनर्मघनिनादकल्य रव निक्ञम्याड्यु समाययुस्ते ॥ १४ 
प्रह्टरोमः परितुष्टभावो दच्ा दरिद्राथिजनाय दानम्‌ । 
सान्तःपुरः स्व॑समृद्धियुक्तो जगाम साधूनभिवन्दितुं सः ॥ १५ 
बहुभकारान्पुरवासिनोऽथीन विचिन्तयन्तः खमनोऽनुनीतान्‌ । 
अनेकवेषाङरतिदेशभाषा निरीयुरुबीपतिना सहैव ॥ १६ 
तरृपाज्ञया केचिदभिपजग्धुग॑न्तं पवृत्तानपरे समीयुः । 
निशक्र्तः केचिदुशारशोभाः स्वां स्वां च संदशेयित विभूतिम्‌ १७ 
निजंग्धुरेके नरदेवभक्त्या समीयुरेके मुनिदेवभक्त्या । 
उत्तस्थुरेके गुरुखोकभक्त्या उपेयुरेके वरधमभक्त्या ॥ १८ 
प्रदिस्सवः केचन पात्रदानं निनसवः केचन सयतेन्द्रान्‌ । 
शुश्रषवः केचन धममसारं सुराङ्गनाभिस्त॒ रिरंसबोऽन्ये ॥ १९ 
रुरुत्सवः केचन मोहसेनां जिघांसवः केचन मोहराजम्‌ । 
युयुत्सवो ऽन्ये च कषायमह्ै्विभद्भुवः केचन कामदपेम्‌ ॥ २० 
युयुक्षवः केचन कमेपाशांस्तितीषवोऽन्नानमहासयुद्रम्‌ । 

तष्रषवः साधुगुणावुदारांधिचित्सवः संशयजातमथंम्‌ ॥ २१ 
 १मप्रभरान्तरूपन्‌. २[ निश्चक्रमुः ]. २ [ चिकित्सवः]. 


२८ वराङ्गचरिते 


पुपूपवः पापरजांसि केचिचिचीपर्वः पुण्यजखानि केचित्‌ । 
चिकीषवो घोरतपांसि केचित्तिषठासवः मूत्रपथे च केचित्‌॥ २२ 
चिकित्सवः केचन दुःखजारं बिभित्सवः केचन दुःखवीजम्‌ । 
सिस्व! केचन दुःखवहिं जिज्ञासवो द्रव्यशुणखभावान ॥ २३ 
आधित्सवः केचन पुण्यकीर्ति विवप्सवः केचन पुण्यवीजम्‌ । 
सिष्ठाषर्वः केचन पृण्यतीर्थ लोकोत्तरं सोख्यमभीप्सवश्च ।॥ २४ 
गरहस्थधर्मं प्रतिपित्सवथ गरहस्थधमं प्रजिहासवश्च । 

तिद्यक्षवो लोककुधममागं मुनीन्द्रधमं प्रजिषक्षवश्च ॥ २५ 
वरतातिपातभरतिवोधनाय गृहीतपूवेत्रतवधनाय । 
महाघ्रतानुग्रहकारणाय केचिद्ययुः पाग्विदिताथेतच्ाः ।। २६ 
अन्ये पुनः प्राक्तनुकर्मबन्धाः ससारनिःसारविकारदोपान्‌ । 
अवेत्य निर्वेदपरायणास्ते दीक्ाभिरापाः प्रययुगहेभ्यः ॥ २७ 
मदपभिन्नाद्रकरद्रिपानामन्तनिनदि' रथनेमिधोपेः । 
तुरङ्कमानामपि देषितेशच पदातिवृन्दप्रतिवद्धबाक्येः ॥ २८ 
नानापिपैसः परैशचहद्धिः शङखनेवेन्दिमुखपरखपेः । 
भरावृट्पयोदशध्वनिमादधाना नरेन्द्रसेना विवभो भयान्ती ॥ २९ 
आरुद्य रत्नाञ्ञ्वलमोटखयस्ते हस्त्यम्वयानानि पृथग्विधानि । 
वरा वराङ्गप्रयुखाः मारा वसुंपरेशस्य ययुः पुरस्तात्‌ ॥ ३० 
मत्तद्विपस्यायतपीनवाहुः स्कन्धाधिरूढः ससितातपत्रः । 
अष्टाधसचामरवीञ्यमानो व्रजन्‌ बभो शक्र इव द्वितीयः ॥ ३१ 


क चिचीर्पवः, २ म चिचीषवो. २[ शमिष्णवः ]. ४ [ सिस्नासवः]. 
५ क मन्तर्निनादेः, [ मद्धर्निनादेः ]. 


तृतीयः सर्गः २९ 


यथैव पूर्वै भस्तश्वरस्तु हिरण्यनाभाय नमस्क्रियाये । 

व्रजन्‌ बभासे वरदत्तपाभ्वं श्रीधमंसेनो वसुधाधिप ॥ २२ 
अदूरतः साधुगणान्विरोक्य मत्त्िपनद्रादवतीयं सद्यः 

अपोद्य बवारखव्यजनातपत्र मुदाशचितो बन्दितुमायतश्रीः ॥ ३३ 
ञ्योतिर्भणेरिन्दुरिवाचलेन्द्‌ ` प्रदक्षिणीकृत्य वसुंधरन्द्रः । 
सपुत्रदारः सहमित्रबन्धुनेनाम पादावरपिसत्तमस्य ॥ ३४ 
ज्वलत्किरीटः प्रविटम्बिहारो पिचित्ररत्नाङ्कदधृष्टबाहः । 

रराज राजा मुनिपुङ्कवस्य पादा पतन भानुरिबोदयस्य ॥ ३५ 
आपृच्छय भूपः कुश यतीनामविघ्रतां ज्ञानतपोव्रतेषु । 
स्वनामगोत्रं चरणं नित्रे् स्तोत्रे मन्त्रेविविधः पणुत्य ।॥ ३६ 
शेषां ध सवान्युनिपुङ्कवांस्तांसिभिविशरद्धः क्रमशोऽभिवन््र । 
एत्यादरात्केवरिपादमृटं सुखं निपयेममपृच्छदथम्‌ ॥ २७ 
सर्वेपभजाभ्यो द्यभयप्रदाता सयेपरजानां शरणं गतिश्च । 
सवेपरजानां हितदेशकस्त्वं धमोमरतं मे दिश वीतमोह ॥ ३८ 
त्वं केवरज्ञानविशुद्धनेजः स्वाथवित्स्ैगुणापपन्नः । 
सर्वनद्रवन्यः परविभृतपाप्मा आचक्ष्व जीवादिपदाथमदान्‌ ॥ ३९ 
जीवाश्च केचिन्नरकेषु तीव्र केनाप्नुवन्लयप्रतिम टि दुःखम्‌ । 
तियेक्षु नानाविधवेदनां वा मनुष्यलोकस्य च कारणं किम्‌ | ४० 
सुराधिव्रासस्य चतु्विधस्य सोख्यं कथं वाष्गुणादियुक्तम्‌ । 
कैशक्षयो्ध्‌तमनन्तकारनिवांणसौख्यं कथयस्व केन ॥ ४१ 
कमणि वा कानि सुखपदानि दुःखपदानान्यथ कानि नाथ । ` 
सुखासुखोन्मिश्रफखानि कानि कर्मान्तक व्रहि च सश्नयो पे ॥ ४२ 


१ [ अचलेन्द्र ]. 


२० वराङ्गचरिते 


एवं स पृष्टो भगवान्यतीन्द्रः श्रीध्मसेनेन नराधिपेन ! 
हितोपदेश्च व्यपदेष्टुकामः प्रारब्धवान्वक्मनरुग्रहाय ॥ ४२ 
येऽथोस्त्वया प्रभविदा नरेन्द्र चतुरग॑तीनां सुखदुःखमृखाः । 
पृष्टा यथाबद्िनयोपचारेरेकाग्रबुध्या शृणु ते बरवीमि ॥ ४४ 
सेभाग्य सरम्य्॑तिभाजनेन सद्धमममा॑श्रतितोयधाराम्‌ । 
श्रद्धान्विताः साधु पिबन्तिये तु ते यान्ति जन्मा्णवदूरपारम्‌।। ४५ 
धमेश्रतेः पापणुपेति नाशं ध्म॑श्रतः पुण्यश्ुयेति बरद्धिम्‌ । 
स्वगांपवगभवरोरुसौख्यं धर्मश्रुतेरेव न चान्यतस्त॒ ॥ ४६ 
तस्माद्धि धमेश्रवणाुरागा भवन्तु सर्वे शुभमाप्त्कामाः । 
जिता जरारातिरुजश्च मत्युं भवन्ति वन््रा भुवनत्रयस्य ॥ ४७ 
धमोतुबन्धा दुरितातरुबन्धा मिश्रानुवन्धाश्च यथाक्रमेण । 

त्रिधा विभिन्नाः श्रतयश्च के तासां फटं तधमुदाहरन्ति ॥ ४८ 
धमोनुबन्धात्सुखमेव नियं पापानुबन्धादय दुःखमेव । 
मिश्रानुबन्धात्घुखदुःखयोगः सक्षेपतस्ते चरिविधं मयोक्तम्‌ ।॥ ४९ 
्षीराणि वर्णेन समानि लोके रसेन नानागुणवन्ति तानि । 
एकानि निघ्रन्ति निषीतमात्रमन्यान्यथारोग्यवपुःकराणि ॥ ५० 
एवं हि धमोश बहूुपरकारा नास्ना समाना गुणतो विशिष्टाः । 
दुःखाणवे केचन मजयन्ति सुखाणेवे केचन निक्षिपन्ति ॥ ५१ 
केचित्पुनस्ते नरकं नयन्ति नयन्ति तियम्गतिमेव केचित्‌ । 
मनुष्यलोकं गमयन्ति केचित्स्वगौपवरग च नयन्ति केचित्‌ ॥ ५२ 
एकान्ततो निम्बरसश्च तिक्त रक्षोविकारो मधुरस्वभावः। 
यश्चाधिको येन विमिश्रितः स्यादाधिक्यतः सन्स्वरसं ददाति ५३ 


~~~ -----------~ 


। १म सम्यमगाति°. २म एतानि. 


तृतीयः सर्गः २१ 


तत्रैव पापाधिकतोऽतिदुःखं पुण्याधिकात्सोख्यमुदाहरन्ति । 
सुखासुखे ते च समे समत्वाननिम्बेधुहेतुपरतिदशंनेन ॥ ५४ 
अज्ञानमूर्ढ दुरनुष्टिता ये धमाशयाक्छेशगणान्भजन्त । 
विपन्नमागौः परितप्य पशात्ते तीव्रदुःखं नरकं व्रजन्ति ॥ ५५ 
नान्नानतोाऽन्यद्धयमस्ति किंचिन्नान्ञानतोऽन्यच तमोऽस्ति किंचित्‌ 
नाज्ञानतोऽन्यो रिपुरस्ति कथिनाज्ञानतोऽन्योऽस्ति हि दुःखहेतुः 
निरङ्कशो मत्त इव द्विपेन्द्र यथा भरविर्य परतिशब्रुसेनाम्‌ । 
नेता सहेवाशु विनाशमेति जीवस्तथा ज्ञानविहीनचताः ॥ ५७ 
यथेव तीक्ष्णाङ्कशवान्‌ गजेन्द्रो मृद्रात्यरीणां पृतनाः प्रसद्य । 
तथेव मोहारिमहोग्रसेनां ज्ञानाङ्शो निजेयति क्षणन ॥ ५८ 
यथा दवाप्रेरपसतुंकामो धावंस्तु तत्रैव पतत्यचक्षः । 
अन्नाननीखीवृतलोचनस्तु तथेव दुःखानलमभ्युधति । ५९ 
यथा दवाप्रेरपख्त्य पङ्कः स्वदमाभाति रनेरुपायेः । 
सन्ञानचक्ुश्च तपांसि कृत्वा तथा बुधो निवतिमभ्युंपति ॥ ६० 
इत्यवमादीनि निदरनानि जगत्पवृत्तान्यवटोक्य बुध्या । 
अल्पश्रमादेव विश्ुद्धदष्टिः स मोक्षसोख्यं लभते च विद्रान्‌ ॥६१ 
कुमतिदुरुपदेशाद्वमंसद्धावकृत्ये 
जगति न हि विदन्ति क्षीणपुण्या नरा ये। 
अविदितपरमाथौस्ते पुनजेन्मवासे 
चिरतरमपि काट दुःखभाजो भवन्ति ॥ ६२ 
अत इह मतिमन्तो धममग्रयं जनानां 
जिथुवनसुखसारमापकं सभजध्वम्‌ । 
९ क अज्ञानमूखां. २ क डरशगुणान्‌. 


२२ वराङ्गचरिते 


स्यजतं वितथक्षुन्यं श्यामं लोकधर्मं 
रणुत तदुपरिष्टात्कममणां च भरभेदम्‌ ॥ ६३ 
इति धर्मकथोदेरो चतुवैगंसमन्विते । 
स्पुटरब्दाथैसंदर्भे वराङ्गचरिताध्रिते ॥ 
घमध्रन्नो नाम तृतीयः सगः | 


~ = 


[ चतुर्थः सर्गः } 


संसारे प्राणिनः सर्वे मुखदुःखालुवातिनः । 
इप्यत कारणं कमं तयोश्च सुखदुःखयोः ॥ १ 
तदर्क कमं सामान्याद्धदादष्टकमचच्यते । 
चतुर्धां भिद्यते बन्धानिमित्ताच चतुर्विधम्‌ ॥ २ 
ज्ञानावरणमादं हि द्वितीयं दशनावृतम्‌ । 
ततीयं वदनीयाख्यं चतुर्थां मोह उच्यते।॥ ३ 
आयुश्च पञ्चमं पक्त नाम पषटमदाहतम्‌ । 
सममं गोतरमित्युक्तमन्तरायोऽष्टमः स्मृतः ॥ ४ 
मूल्टपरकरृतयस्त्वता नामतः परिकीर्तिताः । 
आये कमणि पञ्चैव द्वितीय नवधा स्परतम्‌ ॥ ५ 
तृतीय द्विपकारं तु चतुर्थेऽ्टौ च विंशतिः| 
१ क त्यजथ), म व्यजतथ (१). २ क श्रीमदभिनवनचास्कीर्तिपण्डिताचाय- 
सुनय्‌ नम. 


चतुथः सर्गः ३३ 


गोत्रे तु द्विविधं पोक्तमन्तरायस्तु पश्चधा | 
उत्तरभकृतयः सवाः संख्याता हि समासतः ॥ ७ 
आदये द्रे माहनीयं च दुःखदान्यन्तरायिकम्‌ । 
वेद्यायुनांमगोत्राणि सुखदुःखानि नित्यञ्च: ॥ ८ 
मतिश्रुतावधिज्ञानं मनःपययकेवटम्‌ । 
अभिभूय स्ववीर्यण तमः समवतिषएते ॥ ९ 
चतुर्विधं मतिन्नानं तदेवा्ठौ च विंशतिः । 
द्रार्चिशत्पुनरन्येन स्मृतिमावृत्य तिष्टति ॥ १० 
अवग्रहहावायानां धारणानां च संततिः । 
दुश्रूषामागणपिक्षाधारणानि रुणद्धि सा ॥ ११ 
पयोयाक्षरसंघातः पदं संघात एव च । 
प्रतिपत्तिश्च योगश्चानियोगद्रारमेवं च ॥ १२ 
परायृतं प्रातं चैव मायृतं वस्तुपूवंकम्‌ । 
शरतज्ञानावृतिस्तत्र समासेन च विंशतिः ॥ १३ 
ग्रन्थार्था च न जानाति ज्ञात्वा चोपदिशन्पुनः । 
अशक्तः भरतिपादयितु श्रुतज्ञानानरतेः फलम्‌ ॥ १४ 
दविमेदमवधिज्ञानं गुणतो जन्मत यत्‌ | 
तञ्ज्ञानं त्रियते येन सावधिज्ञानसंनरतिः ॥ १५ 
तद्विनाञ्ञोऽवधिन्ञान प्राणिपृत्पद्यते पुनः । 
देवानां नारकाणां च भवप्रत्ययकं स्मृतम्‌ ॥ १६ 
१ म मागणोपक्ताः „ २ म योगश्च नियोग, [ योगश्चानुयोगः ]. २ 


॥ तद्विनारेऽवधिनज्ञानं ]. 
र 


३४ 


वराङ्भचरिते 


तिरशथां मान्चुषाणां च गुणप्रत्यय इप्यत । 


अवधिः परमो त्रृणां नेतरेषां पकर्प्यत ॥ १७ 
क्षयोपरम एवास्पिन्नवाधेज्ञानकारणम्‌ । 
संद्धिशपरिणामन तद्य च विनयति । १८ 
ऋजुमतिश विज्ञेया विपुला तदनन्तरा । 
तयोरावरणवत्स्यान्मनःपययसंवृतिः ॥ १९ 
यद्योजनपृथक्त्वे च प्राणिनां चतसि स्थितम्‌ । 
न शक्ता येन विन्नात॒म॒जुमत्यावरतेर्षलात्‌ ॥ २० 
अधंतृतीयद्रीपस्य पाणिनां हदि वतिं तत्‌ । 
नास्ति शक्तिः परिज्ञातुं विपुखावुतिवीयंतः ॥ २१ 
करषए्ादप्यसख्येयान्‌ द्वि्रान्नाथ जघन्यतः । 
मनःपयेयावरणाद्धवान्‌ ज्ञातं न शक्तवान्‌ । २२ 
सवेद्रव्यस्वभावानां विज्ञातं सवेदा पुनः । 
संवणोत्यात्मविज्ञत्चि केवलज्ञानसंन्रुतिः ॥ २३ 
निद्रानिद्राच निद्रा च परचलखापरचखा चखा । 
स्त्यानयृद्धिश्च चक्षु अनेत्ावधिदर्शनम्‌ ॥ २४ 
केवखेन समाख्यातो दशेनावृतिकर्मणः । 
सातासाते पुनर्द्र च वेदनीयस्य ते स्मत । २५ 
असातवदनीयेन नरके तीव्रवेदना । 
तियच्याज्ुषयोधिश्रौ सुख सातात्खुराल्ये ॥ २६ 
द्विविधं मोहनीय स्यादृष्टेश्च चरितस्य च । 
दशेनं चिविधं भोक्तं सम्यञ्िथ्यात्वामिश्रकम्‌ ॥ २७ 





१ [ हृदिवसि ]. २ क तिर्यग्मानषयोन्मिशन, 


चतुथः सगः २५ 


नोकषायः कषायश्च चारित्रावरणं द्धा । 
नोकपायो नवविधः कषायः षोडश्चात्पकः ।। २८ 
हास्यरत्यरतिशोका जुगुप्सा भयमेव च। 
ख्ीपुनपुंसवेदाश्च नोकपाया नव स्मृताः ॥ २९ 
क्रोधो मानश्च माया च लोभोऽनन्तानुबन्पिनः। 
विघात्यान्ति सम्यक्त्वं चारवे च विरीषतः ।। २० 
क्रोधो मानश्च माया लोभः परत्याख्याननामकाः । 
ग्रह्ीतत्रतज्गीखस्य दयासंयमघातिनः ॥ ३१ 
क्रोधो मानश्च माया च खोभः सज्वखनात्मकाः । 
ते यथाख्यातचारित्र नाशयन्ति न सदयः ॥ ३२ 
चतुष्पकारमायुष्कं नारकं दैवयेव च । 
तियग्योनिं च मानुष्यं स्थितिसत्कारणं स्मृतम्‌ ।। ३३ 
आयुष्कं नारकं दुःखं तियग्योनि च मानुषम्‌ । 
सुखदुःखविमिभश्रं तं देवमेकान्तिकं सुखम्‌ ॥ २३४ 
द्विविधं नाम तलाहुः छभाशुभसमन्वितम्‌ । 
द्विचत्वारिंश्चदन्येन नवतिस्त्युत्तराण्यथ ॥ २५ 
उच्चनीचद्रयं गोत्र्रु्नीचं च मानुषम्‌ । 
तियङ्नारकयोनींचमुचमेवापरं स्मृतम्‌ ॥ ३६ 
दानखोभो च भोगथोपभोगो वीर्यमेव च । 
पश्च प्रकरतयस्तस्य अन्तरायस्य कमणः ॥ ३७ 
उत्तरपकृतयः पोक्ता अष्टानामपि कर्मणाम्‌ । 
शतमष्टोत्तरं चव चत्वारिंशत्ममाणतः ॥ ३८ 

१ क माया च लोभः. २ क रिथतेस्तत्कारणं. 


३६ 


वराङ्कचरिते 


आदितस्तु जयाणां च अन्तरायस्य कमणः । 
कोटीकोव्यस्तथा तरिशन्मोहनीयस्य सप्तिः ॥ ३९ 
चत्वारिंशचरितरस्य गोत्रनाश्नस्तुं विंशतिः । 
आयुष्कस्य चयसिश्चत्सागराश्च परा स्थितिः ॥ ४० 
द्विषण्ुहूतां वेद्यस्य तथाष्टौ नामगोत्रयोः । 
अन्तथहतिकी रेपे जघन्या स्थितिरिष्यते ॥ ४१ 
तेषामथ दुरन्तानामष्टानां घोरकमंणाम्‌ । 
मिथ्यात्वासंयमौ योगाः कषाया वन्धहेतवः ॥ ४२ 
ज्ञानविद्रेपिणो ये च प्रतिपक्षप्रशसिनः । 
असदेनं रता भूयो ज्ञानविघ्रकराश्च ये | ४३ 
निहव ये च कुवन्ति अवज्ञामप्यविस्मयाः । 
ज्ञानावृतिकरं कमं वध्न्ति नियमेन ते ॥ ४४ 
उत्मू य च कुवन्ति अकालेऽधीयते च ये । 
विनयादिक्रियाहनास्त श्रुलयाव्रृतिवन्धकाः ॥ ४५ 
यथा नभसि संपूण शशाङ्क पावृडम्बुदः । 
संवृणोति क्षणेनेव जीवं ज्ञानावृतिस्तथा ॥ ४६ 
दस्तविक्षाभवििप्नः सचलः क्षणतः पुनः ¦ 
परावृणोत्युदकं यद्रत्तद्रद्‌ ज्ञानावृतं स्मृतम्‌ ॥ ४७ 
द्रभ्याण्यश्चक्तः पुरुपा द्रष्टुं तिमिरलोचनः | 
अशक्तस्त्वावुतज्ञानः सत्स्वभावान्परीतलितुम्‌ ॥ ४८ 
नव प्रकृतयः प्रोक्ता दृषएटयावरणकमंणः । 
ज्ञानावृतिनिमित्तानि तान्येवोक्तानि तस्य च ॥ ४९ 


१ [ गोत्रनाश्नोस्ु ]. २{ आसादने]. २म स च लक्षणतः, [ देवलः ]. 


चतुथः सगैः १७ 


वृक्षाग्रे बाथ रथ्यायां तथा जागरणेऽपि वा । 
निद्रानिद्रापरभाविन न दृष्य॒द्राटनं भवेत्‌ ॥ ५० 
स्यन्दते मुखतो लाटा तनु चायते गुहः 

शिरो नमयतञत्यथं प्रचलाप्रचखाक्रमः । ५१ 
स्वपित्युत्थापितो भूयः स्वपत्कर्म करोति च, 
अबद्ध रभते किंचित्स्त्यानगृद्धिक्रमो मतः ॥ ५२ 
यान्तं सस्थापयत्याशु स्थितमासयते शनः 
आसीन शाययत्यव निद्रायाः शक्तिरीदरी ॥ ५३ 
किंचिदुन्मिषितो' जीवः स्वपित्येव महयहः 
ईंपदीपद्विजानाति भ्रचलालक्षणं हि तत्‌ ॥ ५४ 
चश्षुद॑शेनावरणं दृष्टिवीयं हिनस्ति तत्‌ । 
रेपेन्द्रियाणां बीयाणि हन्त्यचक्षुः स्ववीयतः ॥ ५५ 
अवधिः परमादश्च स्वनामावरणावृतों । 
केवखपेक्षणावृच्यावृतं केवख्दरोनम्‌ ॥ ५६ 
दुःखशोकवधाक्रन्दबन्धनाहाररोधनम्‌ । 
असाततेदनीयस्य कर्मणः कारणं धुवम्‌ ॥ ५७ 
दानधमेदयाक्षान्तिशञोचव्रततपोन्िताः । 
रीरसयमगुप्राश्च सातं बध्रन्ति जन्तवः ॥ ५८ 
यदुःख तरिषु ठोकेषु शारीरं बाथ मानसम्‌ । 
समस्तं तदसातस्य कर्मणः पाक उच्यते ॥ ५९ 


१क सन्द. २ मलाल. ३ [ल्पते]. ४ म किंचिदुष्मितो, क 
किंचिदु ( न्वि) ध्मितो, ५ कर स्वनामावरणं व्रतो. 


३८ वराङ्गचरिते 


यत्सुखं त्रिषु लोकेषु शारीरं वाथ मानसम्‌ । 
तत्सर्वं सातवेद्यस्य कर्मणः पाक उच्यते ॥ ६० 
केवरिश्चतधमांणीं गुरूणामरहंतां सदा । 
चातुवेणस्य संघस्य अवणावद्धवादिनः ॥ ६१ 
मागेसंदृषणं कृत्वा अमार्ग देशयन्ति ये । 
दष्टिमोदं प्रबधरन्ति जीवाः ससारभागिनं; ।। ६२ 
दष्टिमोहवृता जीवाः सद्धावं न च जानते । 
अरन्धकमेसद्धावा लभन्ते नैव निर्वृतिम्‌ ॥ ६२३ 
तीव्रक्रोधादिसदष्ा मानस्ताम्भितचेतसः। 
मायाविष्टान्तकदुषा खोभरागान्धटषएटयः ॥ ६४ 
चारित्रमोहं बध्नन्ति जीवा दुरितबुद्धयः । 
तेन कमविपाकेन श्यन्ते भववत्मसु ॥ ६५ 
आद्य; क्राधोदयस्तीव्रः शिखाभेदसमा मतः, 
नोपेत्युपशमं तेन जीवो जन्मान्तरेष्वपि ॥ ६8& 
क्राधोदयो द्वितीयस्तु मध्यक्षज्रदरीसमः। 
उपैत्युपशमं काखाच्छरतितोयाद्रेचतसः ॥ ६७ 
क्रोधोत्थानस्ततीयस्तु सिकतारेखसनिभः । 
ज्ञानानिटेन सस्पृष्टो गतावेकीकरोत्यसो ॥ ६८ 
क्रोपोदयश्तुर्था यो ज्टेखासमो पतः 
__ स पुनः कारणाज्नातः क्षिपरमेवोपशाम्यति ।॥ ६९ 


१ म श्रुति. २ क संसारभोगिनः. २ क गतविरिकरोययसो, [ गतोभेकी० }, 
धम जले ठेखा 


चतुथः सग॑ः २९ 


आदो मानोदयस्तीव्रः नैटस्तम्भनिभो मतः । 
नचेति मादव यस्माज्नीवः कालान्तरादपि ॥ ७० 
मानोदयो दितीयस्त समोऽस्थ्नेत्यभिधीयते। 
उपेति माद॑वं तस्माज्ज्ञानाप्निपरितापितः ।। ७१ 
मानोत्थानस्तर्तीयस्त॒ आद्रेकाष्ठसमो मतः। 
ज्ञानसेहसमाभ्यक्तस्ततो याति हि मादैवम्‌ ॥ ७२ 
मानोदयथतुर्था यो बाखवह्टीनिमो मतः । 
श्रुतिहस्तसमास्पृष्टो मृदुत्वं याति तत्क्षणात्‌ ।॥ ७२ 
आद्यो मायोदयस्तीवो वेणुमूखसमो पतः 
वक्रक्ञीखो भवेत्तेन नोपयात्याजेवं सदा ॥ ७४ 
मायोदयो दितीयस्त मेषभरङ्कसमो मतः| 

ह न्यच समादाय तेनान्यतसकरोति सः ॥ ७५ 
पायोत्थानस्तरतीयस्त्‌ गोमूत्रिकसमो मतः । 
अर्धमर्धमरजुतं च अर्धं मायाकृतं भवेत्‌ ॥ ७६ 
मायोदयश्तुर्था यश्चमरीरोमसनिभः | 

प्रत्येति प्रकृतिस्तेन ज्ञानयन्त्रभपीडितः ।। ७७ 
आद्यो खोभोदयस्तीवः क्रिमिरागसमो मतः 
श्रुतानख्प्रदग्धोऽपि खोभो न परिहीयते ।॥ ७८ 
लोभोदयो दितीयस्त्‌ नीटखीवणसमो मतः 
ज्ञानपानीयसधोतस्तेनात्पा कल्मषायते ॥ ७९ 
लोभोत्थानस्तरतीयस्त आद्रेपङ्समो मतः । 
श्रततोयविनि्ौंतस्तेन वैमल्यमृच्छति ॥ ८० 





[ ०सूतरित ]. २ क कृमिः. २ क तेनात्माऽकस्मषायते. 


9० वराङ्गचरिते 


खोभोदयध्तुर्था यो हरिद्रारागसंनिभः। 
श्रतिमू्याशुसतप्तः क्षणाद्रागः -प्रणर्यति ॥ ८१ 
चारित्रमोहनीयेन चारित्रं न च कभ्यत | 
अचारित्रः पुनरि नरके पच्यते चिरम्‌ ॥ ८२ 
हरे रोषे त्ववन्नायामेकाकी वान्यसंभ्चितः । 
निष्कारणं च ल्पते हास्यकर्मादयावृतः ।॥ ८३ 
पापक्रियाभियुक्तेषु अफलेष्बहितेषु च । 
रतिकर्मोदयान्नि्यं रमते दुननषु सः ॥ ८४ 

ज्ञानं वतं तपः चीर दैन्यान्यसुखकारणम्‌ (?) । 
खन्ध्वा न रमते तत्र अरतेः कर्मणः फलात्‌ ॥ ८५ 
एक भय समारुस्य भयस्थानेषु सप्र | 
वेपिताङ्गः स्खटद्राक्यो भयकर्मोदयाद्धवत्‌ ॥ ८६ 
निर्विण्णो दीधेनिश्वासः सवेजरगतमानसः । 
क्षी्णबुद्धीन्द्रियवलः शोककर्मोदयाद्धवेत्‌ ।॥ ८७ 
इन्दियाणां च पश्चानां योऽथा्टव्ध्वा मनोरमान्‌ । 
जुगप्सते विपुण्यात्मा जुगुप्साक्मपीडितः ॥ ८८ 
स्री चेरवे पुस्त्रसंदशातपुमांसमभिरुष्यति । 
खाक्षेवानलसंरपशारक्षणेनेव विीयते ॥ ८९ 
पुवेदः स्त्यभिसंदशांत्लियं समभिरुष्यति । 
यथाभ्रषटैत्रुम्भस्तु प्षणेनेव विदीयते ॥ ९० 


१ क शीटध्येन्योन्यः, [ रीलयन्योन्यसुखः }, [ रीर धन्योऽन्यसुख- 
कारणम्‌ ]. २ म मयः, २मपक्षण. ४[ स्वेदः]. 


चतुथः सर्गः ४१ 


इषटकापाकसंदर विफलं मदनांभरतम्‌ (?) । 
दोरूप्यं गर्हितं याति स नपुखक्वेदतः । ९१ 
नवभिर्नेकिपायेस्त॒ सखकमफलवतिभिः 
आत्मा चरत्यनाचारं स तेन कैशमच्छति ॥ ९२ 
व्रत्षीटगणेः शुन्या बहारम्भपरिग्रहाः । 
बध्न्ति नरकायुस्ते मिथ्यामोटहितद्षएटयः ॥ ९३ 
मायातिवश्चनप्रायाः कूटमानतलारताः । 
वध्रन्त्यायुस्तिरशां ते रसभदश्चकारिर्णः ।॥ ९४ 
सीटसयमहीना ये मादंवाजवदानिनः। 

वध्न्ति मानुपायुस्ते प्रकरलययास्पकपायिणः ।। ९५ 
सरागसयमोकामसंयमासंयमव्रताः । 
सदषटज्नानचारित्रा बध्न्त्यायुर्दिवोकसाम्‌ ।॥। ९६ 
मनावाक्ायकुटिख विसवादपरायणाः । 
वघ्रन्त्यञ्चुभनामानि दुवेणीदीनि देहिनः ॥ ९७ 
ऋजवो बवाङ्मनःकायरविसंवादतत्पराः । 
सोरूप्यादिविपाकानि बध्नन्ति शुभनामतः ॥ ९८ 
ये जात्यादिपदोन्पत्ताः परनिन्दापरायणाः । 
नीचगोत्र निबधरन्ति जीवाः परमदारुणम्‌ ॥ ९९ 
ज्ञानधमीरईतां भक्ताः परनिन्दाविवनेताः । 
उच्चगे निबधन्ति जीवाः परमदुखुभम्‌ ॥ १०० 


१ [ रसभेदस्य कारिणः ]; [ रसमेदप्रकारिणः ]. २ [ सरागसंयमाकामः ] 
३ [ “चारित्राद्‌ ]. 


४२ 


वराङ्ख्चरिते 


दानविघ्रकरा ये ते निःस्वा जन्मसु जन्पसु | 
खाभविध्रकराश्ापि निराश्चा धनटखन्धिषु । १०१ 
भोगविघ्रकरा जीवा भोगहीना भवन्ति ते| 

नारं भोक्त खति द्रव्ये उपभोगविघातिनः ॥ १०२ 
वीर्यविध्रकरा नित्य वीयहीना भवाध्वस्ु । 
धमविघ्रकरा ये ते सव॑विध्रकरा मताः | १०३ 
अष्टानां कर्मणां राजन्फल्मेतददाहतम्‌ । 
एतेर्विमु्च्यते जीवः संसारे कमभिध्िरम्‌ ॥ १०४ 
वध्रात्यष्टविधं कमं एकपाणिवि्हिंसनात्‌ । 
नानायोनिषु तेनात्मा दुःखान्यामोत्यनन्तशः ॥ १०५ 
एकेन मुच्यते जीवः कर्मणान्येन बध्यते । 
घटीयन्त्रस्य घटवदादोऽस्मिन्मन्थरञ्जुवत्‌ ॥ १०६ 
बीजादिव परं बीजं वधयत्कमं कर्मणा । 

जीवो रमति संसारे कशाननुभवधिरम्‌ । १०७ 
अथाष्टौ तानि कर्माणि अनादीनि महीपते 
विनिपातसदखाणि प्राणिनां मापयन्ति च ॥ १०८ 
एतान्येव नरके घोरे तियंड्ान॒षयोः सदा । 

देव दुगेतिदुःखान्धौ मजयन्ति पुनःपुनः ॥ १०९ 


तान्येव प्रियसयोगं विप्रयोगं पियाज्जनात्‌ । 


जातिं मत्युं जरां चैव कुवन्ति प्राणिनां सदा ॥ ११० 
;खबीजानि तान्येव तान्येवोग्राश्च ज्त्रवः । 
शोककतणि तान्येव तान्येव सुखहेतवः ॥ १११ 


">~ ~--------~~-----~ ~+ 


१ [ विमुह्यते | 
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तान्येव कर्मभाण्डानि समादायात्र जन्तवः । 
सुखदुःखानि विक्रेतुं भयान्ति गतिपत्तनम्‌ ।॥ ११२ 
इति बहुबिधकमदोषजाटं समुदयसंग्रहकारणं सबन्धम्‌ । 
जननमरुणरोगशोकमूं यतिपतिना कथितं यथार्थतच्चम्‌ ।॥ ११३ 
पुनरपि यतिराडधःपयातां दुरितवशेन समर्नुतां फलानि । 
कथयितुम्ररुधीश्चकार बुद्धिं तरतमदुःखयुतानि तानि राज्ञे ॥ 
इति धर्मकथोदेरो चतुर्धरमसमाधिते । 
स्पुटदाब्दाथंसंदर्भे वराङ्गचरिताश्रिते ॥ 
पापफटप्रकथनो नाम 
चतुर्थः सर्गः । 


[ पञ्चमः सगः ] 


अनन्तसवेमाकाशचं ' मध्ये तस्य प्रतिष्ठितः । 
सुपतिष्ठितसंस्थानो खोकोऽयं वणितो जिनेः ॥ १ 
वेत्रासनाक्रतिरथो मध्यमो क्ञ्टसीनिभः । 

ऊर्ध्वा मुदङ्गसंस्थानो लोकानामियमाकृतिः ॥ २ 
ति्यग्छाकपमाणेन रञ्जुरेका प्रमीयते । 

तया चतुदश परोक्तास्िलोकायामरन्नवः ।॥ २ 
अचलेन्द्रादधः सप्त उर्ध्वं सप्र विभाजिताः। 
ऊर्ध्वाधोखोकयोराहमेध्यमष्टमदेशिकम्‌ ॥ ४ 


~~~ - ~ 


९ [ अनन्तं सर्वमाकाल ]. 





1.8. 


वराङ्गचरिते 


घनोदधिघंनवातस्तनुबातश्च ते जयः । 
वायवो घनसंघाता लोकमाचेष्ट्य पिषिताः ॥ ५ 
मूल षोडश संख्याता मध्ये द्रादश्च संमिताः । 
दशोनयोजनास्त्वतं तयाबाहल्यतः स्थिताः ॥ & 
नोदपेस्त॒ सपैव घनवातस्य पञ्च वें । 
तजुवातस्य चत्वारि योजनान्याहुरादितः । ७ 
पश्च चत्वारि च चीणि योजनान्यथ मध्यमे | 
योजनार्धं च गव्यूतिं गव्युत्यर्ध' च मस्तके ॥ ८ 
नारकी वाथ तरश्वी मती दवी च निवृतिः 
गतयः पश्च निर्दिष्टा युनिभिस्तच्दाश्चिमिः। ९ 
तासां गतीनां पश्चानां नारकी प्रथमा गतिः| 
हिंसाद्यभिरता जीवास्तां विश्न्त्यशुभप्रदाम्‌ ॥ १० 
घोगतिश्च सामान्यात्सेवं सप्रपभेदतः 
सप्तानां सपन नामानि वणितान्य॒पिसत्तमः ।॥ ११ 
घमो वंशा शिखाख्या च अञ्जनारिषएटका तथा । 
मघवी माधवी चति यथाख्यातम्रुदाहताः । १२ 
अन्तयुक्तप्रभाशब्दा रत्नश्चकरवाखकाः । 
पङ्का भूमस्तम्व सप्तमश्च तमस्तमः | १२ 
प्रस्तारः कुतपश्वाशादिन्द्रका(१) नरकाख्ये । 
जयोदशैव घमायां द्रौ द्रावूनतरावधः ॥ १४ 
त्रिंशत्पश्चकवगंश पश्चादश् दशत्रयः। 
पञ्चोनं शतसहस्रं पश्च चैव यथाक्रमम्‌ ॥ १५ 


१ क गव्यतोर्व २ [ सामान्या ]. 
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चत॒ःशतसहस्ाणि अश्ञीत्यभ्यधिकानि च | 
नरकाणां त॒ सप्तानां प्रभेदा बणिता जिने; ॥ १६ 
तषामत्यल्पनरका जम्बूद्रीपसमा मताः| 
सर्वभ्योऽभ्यधिकाये तु ते त्वसंख्येययोजनाः।। १७ 
नरकाः पुरसंस्थाना इन्द्रकाख्या नराधिप । 
त्रणीबद्धास्तथाष्टासु दिक्ष्वथात्र प्कीणकाः' ॥ १८ 
अधोऽधो नरका रुन्ध अधोऽधस्तीत्रवेदनाः । 
अधोऽधोऽभ्यधिकायुष्का अधोऽपस्तु घनं तमः | १९ 
पष्टसप्तमयोः शीतं शीतोष्णं पश्चम स्मतम्‌ । 
चतुर्थऽत्युप्णयुदिष्ठं तेषामेव महीगुणः ॥ २० 
नारकाणां च दुःखस्य तेषां शीतोप्णयोः पुनः । 
वणेगन्धकरतीनां च उपमान्या न विद्यते ॥ २१ 
मेर्पमाणोऽयःपिण्ड उष्णे क्षिप्रा यदच्छया । 
विदीयते क्षणेनेव एवं तस्योष्णता मता ॥ २२ 
ताबत्ममाणाऽयःपिण्डः शीते क्षिप्रा यदच्छया । 
सहसेव दहिमीभावम्रुपयाति न संकश्चयः ॥ २३ 
जम्बद्रीपं निमेषेण यो गन्तुं शक्तिमान्सुरः 
षड़मासेत्रेजेदन्त महतो नरकस्य सः ॥ २४ 

या गतिदुःखभूयिषठा वणिता सनिपुङ्खवः 

तां गति ये प्रपद्यन्ते तान्‌ वक्ष्यामि विकेषतः ॥ २५ 
हिंसायां निरता नित्यं मुषावचनतत्पराः | 
परद्रव्यस्य हतांरः परदाराभिखङ्किनः ॥ २६ 

१ म प्रकी्णैताः, [ प्रकीर्विताः ]. २ [ रोद्राः ]. ३ क उष्क्षिसो. 


४६ 


वराङ्चरिते 


मिथ्यातिमिरसंखना बहारम्भपरिग्रहाः | 


कष्णलेश्यापरिणर्ताः खाभ्रीमाधिवसन्ति ते ॥ २७ 
पञ्चानामिन्दरियाणां हि पञ्चाथ रतिहेतवः | 

तेषां भािनिमित्ताय कमं चिन्वन्ति दारुणम्‌ ॥ २८ 
अयःपिण्डो जे क्षिप्रो नादं पाप्य न तिष्ठति। 
क्मभारसमाक्रान्ता जीवाश्च नरकाख्य ।॥ २९ 
पिषटपाकयुखे्टिके(?) उष्रिकाखपरे पुनः । 

उत्पद्यन्त हधावक्राः पापिष्ठा वेदनातुराः ।॥ २० 
उत्पद्य हि दुराचारा अस्युष्णात्परिपीडिताः 


पतन्त्युत्पच्य तत्रव तप्रथ्राप्रे तिखा इव । २१ 


नारका भीमरूपास्ते दुषंखाः पूतिगन्धिनः 
अव्यक्तदण्डसंस्थानाः पण्डकाशेण्डभापिणः ॥ ३२ 
उत्पन्नान्सहसा दप्रवा विभङ्कज्ञानटए्टयः | 

रन्तः पूर्ेवेराणि आधावन्ति समन्ततः ॥ ३३ 
जासयन्ताऽथ गजन्त आक्रोशन्तोऽच्रपाणयः । 
जन्पान्तरं कृतान दोषान्‌ ख्यापयन्तः श्रयन्ति तान्‌ ।३४ 
पूवोपराधानात्मीयान ज्ञाता त॒ दुरनुष्टितान । 
भयत्रस्तविषण्णाङ्गा आरभन्ते पलायितुम्‌ । ३५ 
टप्रूत्रा पखायमानास्तात्रोद्धकामास्त्वरान्विताः । 
भीषयन्तः प्रचण्डाश्च अनुधावन्ति धावतः ॥ ३६ 
सपाप्य भयवित्रस्ताननाथान्‌ शरणागतान्‌ । 
गुसययुदररेः शैस्ताडयन्तोऽथ मर्मसु ॥ ३७ 


१ क ऊष्णलदयाः परिणताः. २[ नाधः]. २३ क षण्टकाः, 
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वि्पन्तौ रूषन्तश्चं ताञ्यमाना दुरात्मभिः | 
पतन्ति भिन्नमूषौनो धरण्यां वेदनार्दिताः ॥ ३८ 
सिहव्याघ्रमगद्रीपौ() श्रघो्काश्च वायसाः । 
अयस्तुण्डेनखेद॑न्तः पतितान्भक्षयन्ति तान ॥ ३९ 
केचिष्टोहेषु निक्षिप्य तदन्त लोहयटिभिः। 
मांसमृष्टरसासक्तान्मांसवत्खाद्यन्ति तान्‌ ॥ ४० 
जिद्वान्त्राणिं च नेत्राणि केचिदत्कर््य निदेयाः । 
ग्रथित्वाय रिरामूतरैः शोषयन्ति शिखातटे ॥ ४१ 
छिच्वा ये परगात्राणि परादुव्युषितको(?) अहः । 
तेषां वक्राण्यधःकृला धूपयन्ति मुहुमुहुः ॥ ४२ 
हस्तपादमथ च्छित्वा कणनासापुटानि च । 
रुधिराद्रणि संगृह्य क्राः कर्वेन्ति दिग्बलिम्‌ ॥ ४२ 
केचिच्छ्टेषु निक्षिप्य ामयन्त्यभिधावतः । 
निक्षिप्योट्खले कांशिच्चुणेयन्त्यधमा भृशम्‌ ॥ ४४ 
पिषन्ति गन्धवत्कांधिन्मुदरन्ति निदेयाः । 
ऋकयचैदारयन्त्यन्यानक्षीण्युत्पारयन्ति च ॥ ४५ 
पिवन्ति रुधिराण्यन्ये रासरैविद्धां शिरः पुनः । 
ग्रसन्ति गुखतः कांधित्पादतस्त्वपरे परान्‌ ॥ ४६ 
छिन्दन्त्यसिभिरङ्गानि शरिकाभिद्रुणन्ति च । 

ठङ्कैः शिरःकपाखानि वासिभिवेदनानि च ॥ ४७ 


१ [ रुदन्तश्च ]. २ [ द्विषाः]. ३ म जिहां घ्राणे. ४ क उद्त्य.५क 
प्राघ्वू्रितका (१). ६ क शननर्विद्ध. 





८ वराङ्गचरिते 


तणेरावेष्टय साङ्गं उ्वाखयन्त्यभिना भक्षम्‌ । 
शङ्नकूमृधेस्वथोत्खन्य तुदन्त्यक्षीणि चोर्युकैः ।। ४८ 
मक्षिका मकाश्रैव विकाश पिपीलिकाः । 
खादयन्ति व्रणान्यन्ये सरवद्रुधिरपूतिनः ॥ ४९ 

ये हत्वा प्राणिनः पूवं मांसभक्षणतत्पराः । 
तान्पुहुयौतनाभिश्च दण्डयन्ति परस्परम्‌ ॥ ५० 
छामाद्रागासमादाद्रा राजवाक्‌ खम्भ्यते मदात्‌ । 
प्रुत्वाच कुसामथ्यीदसदुक्त्वान्यदिंसकान्‌ (?) ॥ ५१ 
इदानीं तव सामथ्यानं पश्याम इति नारकाः । 
उत्कोखवन्धनं कृत्वा तोदयन्ति मुहुः ॥ ५२ 
दन्ताचुत्पाव्य यन्त्रेण विच्छदयय दरनच्छदान-। 
प्रवेशयन्ति वक्रेपु श्वसद्धीमयथुनङ्कमान ॥ ५३ 
जिद्ाश्रात्पाटयन्त्यन्य भवसंवन्षियैरिणः । 
मूपातप्ततरं ताश्रं पाययन्त्यनृतप्रियान्‌ ॥ ५४ 
शुखेस्तीक्ष्णतररषेरिः कराधविभरान्तदृए्टयः । 

चरणेषु प्रविध्यन्ति सुदन्तान्करुणसनः* ।॥ ५५ 
रुदन्त्याक्रन्दतामन्य अयस्मूचिभिरङ्ुटीः । 
अपरानतिवैरेण खण्डश्ञः कल्पयन्ति च ॥ ५६ 

ऊरू परदुभिष्छत्वा खादयन्ति परे परान्‌ । 
बध्वान्ये पाणिपादं च क्षिपन्ति चितकाग्निषु ॥ ५७ 


१ क सामध्यीत्‌, [ सामर्थ्यं |. २ ({ सदत करुणस्वनैः 1. ३ [ रदन्ति ]. 
छ [ चितिकािप््‌ }. 
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एवं वहूविधदण्डेः खण्डयन्त्यकरृतातमनः । 
वेभङ्गन्ञानविज्ञांनांस्तेयानन्दपरायणान ॥ ५८ 
आद्रेचन्दनकल्कानि बिषाक्तानि ससं श्रमात्‌ । 
छिम्पन्त्यन्तविदादीनि परख्रीसुरतपियान्‌ ।॥ ५९ 
माल्याभरणवस्राणि तप्रताम्नमयानि च । 

धारयन्ति परश्ीणां रतिसगमककंशाः ॥ ६० 
सोपचाररुपाख्तय सुरताहवकाविदान । 
हावभावविखासिन्यो व्रवन्त्यः स्वागतक्रियाः ॥ ६१ 
पूवेजन्मकरतस्ेदात्संबन्धाच विशेषतः । 

भावयन्ति सियः पुंस आश्िप्यन्ति पिया इव ।॥ ६२ 
ताभिराद्धिप्यमाणाश्र दग्धसवांङ्कयष्टयः । 
घरतवत्विखीयन्तऽन्याङ्गनाङ्गपसङ्खिनः ॥ ६२ 
तस्मिन देशे तथा विद्धि आवया रतिविथ्रमः। 

इति ब्रुवन्तः पापिष्ठा बाधन्ते बाधितान्पुरा ॥ ६४ 
स्रीणां पुरुषरूपाणि स्रीरूपाणि वरणां पुनः । 
मुतपरायसेस्ताम्रैविकुवन्ति परस्परम्‌ ॥ ६५ 
कुकरटान्मपमाजोरान्नङ्क्खेटावकाञ्शुनः । 

उपभोगे त्वकर्मण्याननथोन्पोपयन्ति ये ॥ ६६ 
सर्वेषां भोगिनां यास्तु स्वां द्रविणसंपदः । 

ता ममेव न चान्यभ्यो भवन्त्वि्यतिश्रद्ध्यः । ६७ 
आसामनयथेमू लान्ये कुवन्ति स्पृहया नराः । 

दु :खस्यान्ते न परयन्ति चिरं श्वाथ्यां वसन्ति ते ६८ 


१ क ` विज्ञाना()स्तेयानन्द. २ [ अतिक्रद्धया ]. 








९१०७ 


वराङ्ग चरिते 


कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते केचिदत्युष्णभस्मसु | 
भृञ्यन्ते तिखवत्के चिच्चण्यैन्ते तुषवत्परे ।। ६९ 
ककचस्तस्यनिभिन्ना खण्ड्यन्ते ममसन्धिषु । 
निस्त॒यन्ते पुनः शुेस्ताख्यन्ते मुसटेः परे ॥ ७० 
पीड्यन्ते तिखयन्तरेषु इक्षु यन्त्र तथापरे । 
चक्रयन्त्रेरथोद्राम्य पातयन्ति रसातले । ७१ 
शतधा खण्डटखण्डानि भूत्वान्तं श्भागिनः। 
पतन्ति चण्डवेगेन पातारष्वथ मूच्छिताः ॥ ७२ 
पुनः पयाप्नसवीङ्गाः सहसैव समुत्थिताः । 
विद्रवन्तो भयरस्ताः समारोहन्ति पव॑तान्‌ ।॥ ७२ 
ते शेखाच्छीयंमाणाङ्काश्रूणेयन्त्यभिधावतः (?) । 
खादन्ति व्याघ्रसिदक्षा गहाभ्यस्तु चिनिगेताः ॥ ७४ 
ततोऽवतीयं पर्यन्तो युञ्ञानान्पिवतो जनान । 
याचमानाः शनेयान्ति कन्तप्णापरिमर्दिंताः ।। ७५ 
तेऽभ्युत्थाय सुसंभ्रान्ताः पाचाघ्याचैयथाविधि 
उपचारान्वहून्छत्वा प्रयच्छन्त्युप्णपीरिकाः । ७६ 
सुतप्तकरष्णखाहस्य गखिकाः खण्डशः कृताः | 
यन्तरैविदायं वक्रेषु क्षिपन्ति चस्तचेतसाम्‌ ॥ ७७ 
शुष्कतास्वोएजिहास्यानिष्कृपास्तषयार्दिंतान्‌ । 
प्रतप्रताम्रमापात्य न्दतः पाययन्ति तान्‌ ॥ ७८ 
केचिदुष्णपरतीकारं कुवंन्त इव निर्दयाः । 

गलग्रहेण संग्रह्य मजजयन्त्युष्णवारिषु ॥ ७९ 


९ म कृतजेस्तुस्य-; [ “्ू ]. २ म मूत्वा ते. 


पञ्चमः सर्गः ५१ 


अनेकोपद्रवाकोणां विपक्षारजखाविलाम्‌ । 

नदौ वेतरणी घोरां तारयन्ति समन्ततः ॥ ८० 

तां नदीं डशतस्तीत्वो वनं परयन्ति पुष्पितम्‌ । 
तद्रनान्तेपु यातेषु वायुरेकः प्रकुप्यति ॥ ८१ 
प्रपतन्त्यसिप्ाणि अयःपिण्डफलानि च । 
विषमिश्राणि प्प्पाणि सद्यः प्राणहराणि च ॥ ८२ 
विरीणचछितनभिन्नाङ्गा अधिरुद्योग्रवेदनाः। 

पतन्ति कण्टकाकीर्णे विषदग्धे' महीतट ॥ ८३ ॥ 
विपेनिदेद्मानाङ्ा रसन्तंः करुणस्यनेः | 

भिन्दन्ति करिमयोऽङ्ानि दशन्ति च पिपीलिकाः ।॥ ८४ 
कृप्णाः श्वाने विलुम्पन्ति कपेन्त्यसितवायसाः* । 
दशन्ति क्रष्णसपाश्च चृपयन्त्यथ मक्षिकाः ॥ ८५ 
पुनरन्तथुर्तेन सवेपयोप्तविभ्रहाः । 

असातवदनीयस्य पाकतः सभवन्ति ते ॥ ८६ 

नेतरैः परयन्त्यनिषएठानि श्रोत्रः शृण्वन्ति दुःस्वरान्‌ | 
प्राणजिघ्रन्ति दुगेन्धान्‌ स्पृशन्त्यङ्ेश ककंशान्‌ ॥ ८७ 
आसखादन्त' निरासख्यादान जिहाभिगंतसकत्कियाः | 
इन्द्ियांथरकस्याणेव्याकुटीकृतचेतसः ॥ ८८ 
नादासीना न मित्राणिन मियान च बान्धवाः। 
सवे नरकावासे सवे एवापकारिणः ॥ ८९ 


(र क _ 


 [ विपदिग्ध २ रुरन्तः करुणास्वरः, ३ म दषन्त्यसितवायसाः. 
८५ क आस्वादन्ति, [{ आस्वदन्ते ], 


५५२ 


वराङ्कचरिते 


विनिपातसहस्ाणि प्रापयन्तः कृतागसः । 

वाधन्ते कोधसंरब्धा आचतुथ्यादितोऽसुराः ॥ ९० 
आसुरं भावमाभित्य रागविषटन्धचेतसः । 

एकच स्थापयित्वा तान्योधयन्ति परस्परम्‌ ॥ ९१ 
कांधिच्छास्मलिमारोप्य जन्मसंबन्धवैरिणः । 
अधश्चोध्यै च कर्षन्तः पातयन्ति मुं मुहुः ॥ ९२ 
उदारा रुरूवक्षासि तषां भिन्दन्ति कण्टकाः । 
अधस्ताञ्जञ्वाखयन्त्यभिं ग्रसन्त्युपरि राक्षसाः ॥ ९३ 
कङ्कः काकश्च तुद्यन्त मशकाश दशन्ति तान्‌ । 
भीषयन्त पिशाचाश्च भत्सयन्त्यसुराः पुनः ॥ ९४ 
एवं पापविपाकेन दुःखान्यषां समरनुताम्‌ । 
नारकाणां पुनस्तत्र शीताप्णमतिदुस्सहम्‌ ॥ ९५ 
नरकादुप्णवादुस्यान्नारकश्चद्विनिगेतः । 

प्राचेक्ष्य(?) ग्रीप्ममध्यान्हं वर्हि सुखमलप्स्य्त; || ९६ 
तथेव शसीतवादुल्यात्मावेक्ष्य चेद्विनिगेतः। 

तुषार राशिटेमन्ते वरं सुखमलप्स्यतंः ॥ ९७ 

लमेत जलधीन्सबान्पिवदत्युप्णतप्णया । 

उदरं यदि ग्रण्दीयान्नोपशाम्यति तत्तषा ॥ ९८ 
यानि लोकेषु सर्वेषु फटपणतृणानि च । 

भश््यन्ते चत्तथा चापि श्च॑दभिनपिश्चाम्यति ।॥ ९९ 
एवै बहूपकारेस्तु दुःखान्याप्तुवतां भृशम्‌ । 
सुखनामापि भूषा नारकाणां न विद्यते ॥ १०० 


१ [ अदङप्स्यत ]. 


पञ्चमः स्मः ५२ 


पालयित्वा महीं कृत्लामरपञ्धयात्मनः धियम्‌ । 
चक्रवतीं प्रयातीति नरकं कोऽत्र विस्मयः ॥ १०१ 
मनसैव विचिन्त्या विविधा भोगसंपदः । 
मनश्चक्रधरं श्वाथरीं मयातीत्यष विस्मयः । १०२ 
्षुद्रमत्स्यः किटेकस्त्‌ खययुरमणोदधौ । 
महामत्स्यस्य कणैस्थः स्मरतिदोषादधोगतः ॥ १०३ 
सप्तम्यां तु जय्िरत्‌ षष्ठ्यां द्वाविंशतिः स्मताः। 
पञ्चम्यां दशस चतुर्थ्या दज्ञ बणिताः ॥ १०४ 
तृतीयायां तु सपैव द्वितीयायां त्रयः स्ताः | 
प्रथमायां भवत्येकः सागरः सख्ययायुषः ॥ १०५ 
दशवषसहस्राणि प्रथमायां जघन्यतः । 
उपयुपरि योत्करएटा सेंवाधोऽधौ जघन्यकः ।। १०६ 
चिरकारं तु दुःखानि नारका नरकाय्ये | 
अपवत्यायुषो यस्मात्पाप्लुवन्ति ततो भरशम्‌ ॥ १०७ 
सुख निमेषतन्पात्रं नास्ति तत्र कदाचन । 
दुःखमेवानुसंबन्धं नारकाणां दिवानिशम्‌ ॥ १०८ 
इत्येवं नरकगतिः समासतस्ते 
संप्रोक्ता वहुविधयातनामिदानीम्‌ । 
तेरश्वीं गतिमत उत्तर प्रवक्ष्ये 
निव्यग्रः श्रृणु नरदेव सखवुद्धया ॥ १०९ 
श्वाश्रीणां तिमिरणदासु तायु दुःखं 
पापिष्ठाधिरमनुभूय कमंशषात्‌ । 


१९ म चक्रधरः. २[ स्वयेभूरमगोदधो ]. ३[ संबद्धं ]. 


८९४ वराङ्कचरिते 


तेरी पुनरथ सेमजन्लयमद्रा- 

स्तत्रापि भ्रतिभवदुःखमेव शश्वत्‌ ॥ ११० 
इति धमकथोदेरो चतुवरगगसमन्विते । 
स्फुटराब्दाथसंदरभे वराङ्गचरितश्रिते ॥ 
नरकगतिभागो नाम पञ्चमः सर्गः | 


+न ------------- 


[ षष्ठः सगे; ] 

अथेवयुवीपतये मुनीन्द्रः पारन्धवान्वद्छुमतस्तिराम्‌ । 
गतेविभागं बहुदुःखधोरमीषट्टघुत्वं नरकादसद्यात्‌ ॥ १ 
तियक्त्वसामान्यत एकमेव स्थानपरमेदा्च चतुर्दंशाहः । 
कायात्षदेवेन्दरियतश्च पश्च गणाशं पञ्चैव बदन्ति तज्ज्ञाः ॥ २ 
एकेन्ियाः स्थुरुतमाश्च सृष्ष्माः पयाप्रकास्तद्विपरीतकाश । 
्विजीन्ियास्ते चतुरिन्दियाश्च पययाप्त्यपयांप्ियुता्लयस्तु ॥ ३ 
पर्याप्यपयौप्रकसंस्यसंत्नाः पश्चेन्द्ियास्ते च चतुष्यकाराः । 
भूम्यम्बुवाय्वपिवनत्रसानां कायाश्चं षटीवनिकायमाहुः ॥ ४ 
भूम्यम्बुवाय्वग्रिमयास्तु जीवा भवन्ति छोके गणनान्यतीताः । 
वनस्पतीनामसवस्त्वनन्ताः स्पशोत्सुखं दुःखमथो विदन्ति ॥ ५ 
शह्ाक्षकुकिकरिमिशुक्तिका्यास्ते द्रीन्दरियाः स्परेरसौ विदन्ति । 
पिपीलिकामत्छुणवृधिकाव्रास्ते गरीन्द्रियाः स्यदैरसो च गन्धम्‌ ।।६ 
पतङ्कषद्पादधुमक्षिकाद्याः स्पश्चं रसं गन्धमथापि रूपम्‌ । 
मृगोरगाण्डोद्धवतोयजाचाः शब्देन पञशचेन्दरियजातयस्ते ॥ ७ 

२ क प्रमदाश्च 9 गण।च्च ], 








षष्ठः सम । ८५८९ 


एकेन्ियत्वं प्रतिपद्य जीवा नानाविधाररेदनभेदनानि । 
विमद॑नोत्तापनरहिंसनानि सवेदनादीन्यवश्चाः सहन्ते ॥ ८ 
प्पिष्यमाणाश्च विदायमाणा विश्ीर्यमाणा विविधपरकारेः । 
प्रपीड्यमाना बहुशोऽपि जीवा द्विजीन्धियाद्या वधमाप्नुवन्ति ॥ ९ 
ज्वछन्महादीपकषिखां प्रविश्य प्रदह्यते नेत्रवशात्पतङ्ः । 
व्राणेद्धियेष्ानिवषपुष्पगन्धानाघ्राय नाशं भ्रमराः प्रयान्ति ॥१० 
क्रव्यादगीतध्वनिनावक्रष्टा मृगा वराकाः खद वागुरा । 
निपात्य घोरेरुपहन्यमानास्वययजन्ति सद्यः प्रियजीवितानि ॥११ 
प्रसन्नतोयेषु सरस्यु मत्स्याः सक्रीडमाना रसनप्रसक्ताः | 
ग्रस्तामिषास्छस्तक्षरीरचित्रास्सवदनास्ते सहसा म्रियन्ते ॥ १२ 
वन्याः करीन्द्राः सुखमाप्तुकामाः करेणुगाज्ाभिरतिप्रसक्ताः। 
तोदपरकारिरभिहन्यमाना विचेतसोऽरण्यसुखं स्मरन्ति ॥ १३ 
एते त्वयेकेन्रियसगदोषादर्ग्धकामाः प्रख्यं प्रयानिि । 
सर्वेन्द्रियाणां वश्चमभ्युपेता नश्यन्ति जीवा इति कः प्रवादः।॥१४ 
खसरोष्टृहस्त्य्वतराश्च गोणा भूमीश्वराणामिह वाहनाथंम्‌ । 
अस्य्थभारातिनिरोधखिनाः क्षुततट्‌श्रमाः शवं ' भजन्ते ॥ १५ 
विचित्रसंकल्पिततीववन्धदण्डाङशेस्तोत््रकशापरहारेः । 
प्पीडनोत्ताडनवाहबन्धेदःखान्यनेकानि समश्नुवान्ति ॥ १६ 
केचित्पुनः पाश्चनिबद्धकण्ठाः केचिन्महापञ्चररूढकायाः । 
पदेषु काविर्दढरञ्जुवद्धा विनष्टसोख्या गमयन्ति कालम्‌ ।॥ १७ 
कपिञ्जला खावकवतेकाश मयूरपारावतरिष्िभायाः । 
नभश्चराः पादविलग्रपाशा नश्यन्ति पापैराभिहन्यमानाः ॥ १८ 
 १। °श्रमङ्किशवधान्‌ | 
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वका वराका जरङुक्कुटाश्च क्रोश्चाः सकोरण्डवचक्रवाकांः । 
जखाभ्रयोपाश्रयजीषिनस्ते भृशे सहस्तेषु वधं प्रयान्ति ॥ १९ 
ुधाभिभूतास्तु तिमिङ्गिखाय्या ग्रसन्यथान्योन्यमनस्पकायाः । 
खगा खमांश्रापि मृगा मृगां परस्परं घरन्त्यवखान्वलस्थांः॥२० 
अहो वराका हरिणाः शशाश्च वृका वराहा रुरवः ङरङ्गाः । 
नयदूवीलिकाद्याः(?) परिपुषएटकाया तद्धा सहैतोर्विखयं प्रयान्ति२१ 
केचिरपुनः शष्कगखेष्टजिहास्तरषामिनान्तः भविदद्यमानाः । 
सरुष्कपर्णापनिपातभीता विश्वस्तचित्ता न तृणं चरन्ति ॥ २२ 
निपातदेशेष्वभिलीनकायेव्याधेः सथत्मासितचेतसोऽन्ये । 
छायां विदेहस्य विश्ङ्मानाः सुखेन पातु न पयो लभन्ते ॥२३ 
ऋव्यादवेगरनुवाच्यमार्नाः केचित्मधावन्त्यनवेक्ष्य शावान्‌ । 
विच्रस्तनेजाः प्रतिनष्टचेष्टाः केचिद्धयातीश्च मुखे पतन्ति ॥ २४ 
बृहत्पृषत्केः प्रविदारिताङ्गाः प्रविरय केचिदिरिगहराणि । 
सवेदनानिष्परतिकारसरूपाः प्राणान्विषण्णा जहति क्षणेन ॥ २५ 
व्याघ्रान्विनिघ्न्त्यथ चमहेतोवांखापदेशाचमरी वराकाम्‌ । 
मांसापदेशाच्छशद्ुकरादीन विषाणगक्ताच करीन्द्रवगान्‌ ॥ २६ 
अकारणक्रोधकषायिताक्षाः खभावनिवृत्तनिबद्धवैराः । 
नखेर्विषाणेदेशनैः सुतीक्ष्णेरन्योन्यमर्मसखभिताडयन्ति ॥ २७ 
केचित्पुनमोनकषायदोषात्संभूय नागाश्वखरोष्टयोनौ । 
आरुह्यमाणाः परिपीड्यमाना भारातिखिन्ना विवश्चीक्रियन्ते २८ 
परानात्पुनः केचन सूकरत्वं मानातिमानाक्ुकूटं प्रयान्ति । 
परावमानपरसवं च दुःखं तिर्यगगतौ नेकाषिधं श्रयन्ते ॥ २९ 

१ म कोरण्डक, [ कारण्डव]. २[ वरस ]. २ [ बलिष्ठाः]. ४क 
न्यहेिकाय्याः. ५ [ स्वदेहस्य ]. ६ [ अनु्रज्यमानाः ]. 
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मायादिभियं परिवश्चय जीवान्‌ संपोषयामासुरथ स्वदेहान्‌ । 
तेषां शरीराणि गतो तिरथां मांसाशिनां तान्यश्षनी भवन्ति ॥३० 
केचित्पुनलभिकषायदोषाद्रव्यं परेषां बुमपुरविमृढाः । 
ति्यक्छयोनो प्रतिबद्धकायान्‌ तान्व्याधवर्भाः परिभक्षयन्ति ॥ ३१ 
ति्यग्गतेदैःखमनन्तपारं वक्त न शक्यं चिरकाटतोऽपि । 

तामेव घोरामिह ये प्रयान्ति संक्षेपतस्तान्पथमं प्रवक्ष्ये ॥ ३२ 
ये बश्चकाः कूटतुखातिमानेः परोपतापं जनयन्ति नित्यम्‌ । 
वाचान्यदुक्त्वा क्रिययान्यदेव कुवन्ति कृत्यं विफलं परेषाम्‌ ३३ 
हस्तापितं ये परकीयमथमादाय कस्माश्रपलोपयन्ति । 
एेम्वयदपौद्रखवीयेतो वा परानवज्ञाय मृषा ब्रुवन्ति ॥ ३४ 

तक्रं दधि क्षीरत गुडं वा रसेस्तथान्येः प्रतिमिश्रयन्ति । 

ते दीनसखाः कृपणा विपुण्याः पतन्ति तियेग्बडवाभरुखेपु ॥ ३५ 
प्वामुक्तामणिकाश्चनानि विद्रत्य तदरूपसमानि ये तु । 
नन्वश्चकाररते रतिमाप्नुवन्ति तिथेग्गतिं वे विवशा वसन्ति ॥। ३६ 
कूटाक्षवृत्ते टिरसखभावाः स्तेनप्रयोगेश्च दुरीहिता ये । 
परोपधातं जनयन्ति ये तुते यान्ति जीवास्तु गति तिरशाम्‌॥२३७ 
सुसंयता वाभभिरधिक्षिपन्तो द्यसयतेभ्यो ददते सुखाय (४) । 
तियैङ्भुखास्ते च मनुष्यकर्पा द्रीपान्तरेषु प्रभवन्त्यमद्रा; ॥३८ 
केचितपुनर्वानरतुस्यवक्राः केचिद्रजेन्द्रमतिमाननाश । 

अभ्वानना पेण्दूयुखाश्च केचिदजोष्वक्रा महिषीयुखाश ॥ ३९ 
दाविंश्तिवषसदसरमायुवेदन्ति तज्ज्ञा वसुधाभितानाम्‌ । 
जंखाभरितां(?) सप्तसहस्रमात्रं दिनत्रयं विद्धयनलाभरेतानाम्‌॥।४० 


श्म व्याधिः. २ नरवञ्चकास्ते ]. ३ कं जलास्तितां. 
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वाय्वाभतानां तरिसदसयुक्तं वनस्पतीनां दह बणेयन्ति | 
द्विकेन्द्रियाणां द्विषडेव वषः आयुःपमाणं परमं भकर्षात्‌ ॥ ४१ 
त्रिकेन्दरियाणां दिनमेकदीन पश्चाशद्यक्तं परिमाणमायुः। 
षण्मासमायुश्चत॒रिन्द्रियाणां परञेन्द्रियाणां पृथगव वक्ष्ये ॥ ४२ 
चतुष्पदानामथ कर्मभूमो जलाधरितानां च हि पूर्वकोटिः | 
त्रिशून्यसप्ाहुरथाण्डजानां जयो सहस्राणि सरीरुपाणाभ ॥ ४३ 
अन्तयुहूतं काथेतं तिरथां जघन्यमायुयुनिपुङ्गवेन । 
कुटप्रसंख्यापथ योनिसख्यां समासतस्ते कथयामि राजन ।।४४ 
आदित्यसख्या खलु शून्ययुक्तात्कोव्यः कुखानामथ वेदितव्याः?) 
द्राविशतिस्तत्र महीमयानां प्रभञ्चनाप्त्वात्मकयोश्च सप्त ॥ ४५ 
तिस्तु वेद्यास्त्रनखाभितानामष्ोत्तरा विरतिरङ्परिपानाम्‌ । 
्विकेन्दरियाणां विदितश्च सप्त अष्टौ पुनश्रीन्धरियदेदिनां च ॥ ४६ 
नव प्रदिष्टाश्चतरिन्द्रियाणां सरीखुपाणां च नव प्रणीताः | 
अधत्रयोक्ता दक्र तोयजानां विहङ्गमानां खद पटविकर्घ्राः ।।४७ 
चतुष्पदानां दज्ञ संप्रदिष्टाः पञ्चोत्तरा विंशतिराद्यगत्याम्‌ । 
षटविंशतिदेवानिकायजानां चतुद॑शोक्तास्त्वथं मानुषाणाम्‌ ॥४८ 
चतुगतीनां च निगोदजीवा अवस्थिता ये च निगोदतायाम्‌ । 
भूवायुतोयाग्रिमतां च सप्र योनीसहस्राणि शताहतानि ॥ ४९ 
वनस्पतीनां दश वणैयन्ति द द्रे पुनस्ते विकटेन्दरियाणाम्‌ । 
चत्वारि तियैक्छुरनारकाणां पनुष्यवर्गस्य चतरदशाहः ॥ ५० 
अनेकयोनिष्वतिदीधकां परिभ्रमन्तः परिहीनसौख्याः । 

अदो वराका दुरितानुबन्धा दुःखस्य नान्तं बत यान्ति जीवाः ५१ 
६ क वषीन्‌. २ म॒ सपतद्िकमण्ड. २ म॒ युजङ्गमे पड्गुणिताश्च सप्त 
७ [ षडद्विकप्नाः ]. ५ म पद्भि ( षरडभि १) हिकघ्नास्स्वथ. 
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ऋमेण यान्तः टकोटिजाखान्‌ जाति जरा मत्युमनेकरोगान्‌ । 
समरनवानाः कुरटिटस्वभावास्तियग्गतो नव सुख रमन्ते ।॥५२ 
शारीरदुःखं त्वपरेरवाप्य तन्मानसं केधिदवाप्यते च | 
तथोभयं भाष्यत एव कैधिदुःखं परं जन्तुभिरपमेयम्‌ ॥ ५३ 
अथेवं तिरधां महादुःखकाठं 
कुर जीवित चेद्धियाणां [ ~-- ] । 
गति कायभेद्‌ फट कारणं च 
बभाषे यतीश्ो यथावन्यृपाय ॥ ५४ 
पुनमांवुषीं तां गति संपरवक्तु 
मनीन्द्रे भवृत्ते सुनिर्वेदगक्ता 
सभा चापि कर्णे निधायात्मचित्तं 
तुतोपातिमात्रं नरेन्द्रेण साधम्‌ ॥ ५५ 
इति ध्मकथेदेरो चतुवेगं समन्विते । 
फुट ङब्दाथसदभ वराद्चारताश्रत ॥ 


तयग्गातावरभागा नाम 
पृष्रः सर्गः | 








[ सप्तमः सगः 
गति ततीयां श्रृणु सप्रवक्ष्ये समासतो माल्रुषजातिरेका । 
तामेव भूयो द्विविधां वदन्ति भोगगरतिष्टामथ कमेसंस्थाम्‌ ॥ १ 
पश्चोत्तरास्ते कुरवः प्रदिष्टा यथेव राजन्नथ देवसज्ञाः 
हैरण्यका हैमवताश्च रम्या हयाहवपां अपि पश्च पश्च ॥ २ 
९ म जरामृत्यु. २{ हि सख्याः. 


६० वराङ्गचरिते 


्षे्रस्वभावप्रतिबद्धसोख्या सख्यानतस्िश्षदषो भवन्ति । 
तासां पुन्भोगभवां विजेषान्प्रथक्पृथग्टक्षणतोऽभिधास्ये ॥ ३ 
जाञ्वस्यमानोत्तमरत्नचित्रा सुवणधातुपरविकी्णशोभाः 
वैडयैुक्तावरवजसारैरलङ्कता खीरिव भूविभाति ॥ ४ 
महेन्द्रनीखे रुचकयभेश्च कर्कतनेभास्वरमुयकान्तेः 
रुजाहरैः शीतलचन्द्रकान्तेसतता मही भात्यतिसर्बकालम्‌ ॥ ५ 
कचि वन्धुकमनरिकिखाभा कचिच जात्यञ्जनहैमवणा । 
कचि सारङ्पिहङ्गत॒स्या कचिच्छशाङ्काङ्रसपरभा च । ६ 
तणानि यस्यां चतुरङ्गलछानि प्रदूनि सोगन्धिकगन्धवम्ति । 
दशार्धवणान्यतिकोमलानि नित्यपवृत्तानि मनोहराणि ॥ ७ 
मन्दपरवाताभिहतानि तानि परस्परस्परजनिसखनानि । 
पष्टानुनादश्रवणक्षमानि गन्धवेगीतान्यतिशेरते च ॥ ८ 
तुरुष्ककाखागसूचन्दनानां खवङ्गकङ्ोटककु दूमानाम्‌ । 
एरखातमालोत्पखचम्पकानां गन्धान्स्वगन्धेश्र विश्षषयन्ति ॥ ९ 
शीतोष्णवातोरत॒षारवषो मेघतेकालाशनिविद्युदुल्काः 
द्रोगशोकव्यसनेतयश्च न सन्ति यस्याग्रुपभोगभूमो ॥ १० 
चृपाश्च भत्याः कृपणा दरिद्राः स्तेनान्यदाराभिहर्ता वरसाः । 
पङ्ग्वन्धमूकाः कुणिकुग्नखज्ञाः षट्कमधमोभिरता न यस्याम्‌ ११ 
तरण जटं गुल्मरताङ्धिपाश्च विहङ्गमा बा विषकीटसरपाः । 
परस्परावाधकरा पगा वान सन्ति दुःखोद्धवहेतवस्ते ॥ १२ 
पयन्तवरदयंशिलाद्युतीनि प्रफुद्पबोतखरसंकटानि । 
प्रकृए्टकारण्डवहं वसन्ति प्रसन्नतोयानि सरांसि भान्ति । १३ 


१ क संख्यावत. २{ शोभा]. ३ म माहेन्द्र. ४ [ स्तेयान्यदाराभिरता ] 
५ [ -कारण्डवहसवार्ते ]. 
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मचाङ्गतूयोङ्गविभूषणाङ्गा ज्योतिश्हा भाजनभोजनाङ्घाः । 
प्रदीपवश्ाङ्गवरपसगा दशपरकारास्तरवस्तु तत्र ॥ १४ 
अरिष्मेरेयसुरामधूनि कादम्बरीमच्वरपरसनौः । 
मदावहानासवनातियोग्यान्मदाङ्कवुक्षाः सततं फलन्ति ॥ १५ 
मृदङ्गवीणावरशङ्खताखान्भञ्न्दसंगां वजदुन्दुभिश्च | 
सुखानुनादानुरुपदं खां तूयीङ्गवुक्षा विश्टजन्ति तत्र ॥ १६ 
किरीरहाराङ्गदङ्ृण्डलानि ग्रीवोरुबाटदरबन्धनानि । 
सरीपुसयोग्यानि विभूषणानि विभूषणाङ्घा विरुजन्ति शश्वत्‌ १७ 
नष्टान्धकारा वसधाप्रदेा यर्योातिता भावतुशरिपरकारः | 
ते ज्योतिषाङ्गा विपुख्पकान्ञा विभान्ति नित्यं नयनाभिरामाः १८ 
श्रीमण्डपान्मण्डितहम्यमाखान्‌ डोखाग्रदान्मक्षणकाञ्जनाङ्गाः । 
शि || १९ | (?) 
राखोपगाखाखतिभासुरासु प्रवाखपत्राद्ुरपट्टर्वानि । 
प्रदीपतुल्यानि सजन्ति नित्यं ते दीपिताङ्गः सुखदङ्चनीयाः २० 
करूखकांशेयकवाटजानि सचीनपटराट्ुककम्बखान । 
वस्राणि नानाकरृतिवणवन्ति वस्राङ्गवक्षा ददते सदेव ।॥ २१ 
सुगान्धसचम्पकमाटतीनां पृनागजास्युत्पखकेतकोनाम्‌ । 
पञ्चप्रकारा रचिताग्रयमाखा मास्याङ्व॒क्षा विषजन्त्यनसम्‌ ॥२२ 
ते कल्यवृक्षाश्च दशप्रकारा व्यालिद्धिताः कामरतावतानेः । 
सखभावशुद्धाः भ्रतिभान्ति चश्वसियाङ्कनाङ्कं रमणा यथेव ॥ २३ 
भुवां णानां सरसां तरूणां विथुक्तिरुक्ता खद भोगभूषु । 
ये तत्र गन्तु प्रभवन्ति सन्तः समासतस्तानिह कीतेयिष्ये ॥२४ 


१ [ प्प्रसन्नान्‌ ]. २ [संज्ञा ब्रजदुन्दुभीश्च ]. ३ दीपिकाङ्गाः]. 
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भद्राः प्रकृत्या विनयान्विता ये मायामदक्रोधवधेषु मन्दाः 
सत्याजवक्षान्त्यतिदानश्चूरास्ते संभवन्त्युत्तमभोगमूमौ ॥ २५ 
दानेन भोगाः सुरभा नराणां दानेन तिष्ठन्ति यशांसि रेके । 
दानेन वर्या रिपवो भवन्ति तस्मात्सदानं सततं पेयम्‌ ॥ २६ 
दानं च दाता भरतिसंग्रहीता देयं हपायं च फलप्रपश्चम्‌ | 
एतानि दानेऽधिकृतानि राजंस्ते यान्ति जीवाः खं भोगभूमिम्‌ 
दानं पुनस्तद्विविधपरकारमपात्रपा्परविभागमाहुः | 
मिथ्यादशोऽपात्रमसंयताश्च पात्रं तु सदृष्टिषुसंयता ये ॥ २८ 
अपात्रदानेन कुमालुपषु सपात्रदानेन च भोगभूमौ | 

फलं लभन्ते खद दानशीलास्तस्मादपात्रं परिवर्भनीयम्‌ ॥ २९ 
श्रद्धान्वितो भक्तियुतः समर्था विज्ञानर्गोष्टोभवषिवभितशर | 
्षान्त्यान्वितंः सक्वयुणोपपन्नस्तादग्विधो दानपतिः पररस्तः | ३० 
सुदृष्टयस्तप्तमहातपस्कां ध्यानोपवासव्रतभूषितारङ्गाः । 
ज्ञानाम्बुभिः संशमितोर्तष्णाः प्रतिग्रहीतार उदाहियन्ते ॥ ३१ 
शाख्ाणि निः्रयसकारणानि आहारदानाभयमेषजानि । 
चत्वारि तान्यभतिमानि खोके देयानि दिद्रदधिरदाह तानि ॥ ३२ 
शास्रेण सवैक्ञुपेति दाता आहारदानादुपभोगवान्स्यात्‌ । 
दयाप्रदानान्न भयं परेभ्यो व्यपेतरोगस्त्वथ भैषजेन ॥ ३३ 
कन्यासुभूहेमगवादिकानि केचित्पशंसन्त्यतुदारडत्ताः। 
खदोपतस्तानि विवजितानि व्यपेतदोपैतरषिमिरविंशेषात्‌ ॥ ३४ 
कन्याप्रदानादिह रागच्रद्धि््रषश्च रागाद्धवति मेण | 

ताभ्या तु मोहः परिवृद्धिमेति मोहमवृत्तो नियतो विनाशः ॥३५ 
१ म हपायस्य पल्ग्रदं च. २ क क्षानयाग्रतः, ३ म सुद्यस्सपतः, 
७ क “त्रतभूरिसारयः. ५ [ सावद्य ]. 


सप्तमः सर्गः | ६३ 


दुःखाय शखाप्रिविषं परेषां भयावहं हेमुदाहरन्ति । 
संताडनोद्धन्धनदाहनश्च दु ःखान्यवा्मोति गवादिदेयम्‌ ॥ ३६ 
भूमिः पुनगभवती च नारी कृष्यादिभियौति वधं महान्तम्‌ । 
तदाश्रयाः प्राणिगणाश्च यस्माद्धदाममस्मान्न विशिष्टाः ॥ ३२७ 
देशे च काटे गुणवत्मदत्तं फखावरं तद्धवतीति विद्धि । 
टोकपसिद्धं व्यवहारमा्रादृष्टान्तमकं श्रृणु कथ्यमानम्‌ ॥ ३८ 
करूपाल्सनेकरसं जटं यष्िखञ्यमान सरणीयुखेन । 
तदेव नानारसतां पयाति द्रव्याण्युपाभ्िलय पृथग्विधानि ॥ ३९ 
पयो भवेद्धबुनिपीतमम्भः ्युण्ठया कटु मधुरं कदस्या । 
तयेक्षुणा तेगेडशकरायेः कषायसारः करथुकाभयाभ्याम्‌ ॥ ४० 
सर्पेण पीते विषमादधाति तिक्तत्वमायाति च निम्बपीतम्‌ | 
आम्छो रसस्तिन्त्रिणिकाकपित्थैः काम्टो भवेदामल्केन पीतम्‌ 
देयं तथेकं ह्यनवद्यरूपं दाता च भक्त्या द्विगणोपपनः। 
परतिग्रहीतुर्मुणतः फलानि फलन्लयनेकानि सुखासुखानि ॥ ४२ 
युक्तान्नवौर्येण दि केचिदत्र स्रीद्रूतदिंसामदिराभिरक्ताः। 
परापवादाभिरता नरशेसाधिन्वन्ति पापान्यसुखप्रदानि ॥ ४३ 
केचिःपुनज्ञानविद्युद्धचित्ता टदत्रताः शान्तकषायदोषाः । 
जितेन्द्रिया न्यायपथादुपेताः पण्यानि कर्माणि सम्जयन्ति ।४४ 
कुवन्ति ये ये न च पुण्यपापमवर्यमाहारबटन दातुः । 
तांस्तांथ राजन्खविपाककाटे धुवं पुनस्तद्यमभ्युपति ॥४५ ` 
असंयतेभ्यो वसतिप्रदानादाहारदानात्सहवासतस्तु । 
यथेव दण्ड्याः सह तेग्हेशा आदातृमभिदोनपरास्तथेव ॥ ४६ 
१क मात्राः. २म “त धिपाकर. 


६४ वराङ्कचरिते 


सुसंयतेभ्यो वसतिप्रदानादाहारदानात्सहवासतस्तु । 

यथेव पृञ्याः सह तैगहेशा आदात्रभिदानपरास्तयैव ॥ ४७ 
अपात्रदानाच कुमानुषाणामनिष्टगानरेन्ियसोख्यभोगाः । 
कुज्ञानसखद्यतिधी्यशञांसि भवन्त्ययत्नात्सखयमेव तानि ॥ ४८ 
सुपात्रदानास्सुरमानुषाणां विरिषएटगात्रेन्धियसोख्यभोगाः 
सञ्ज्ञानसच्वद्यतिर्धायशां सि भवन्त्ययत्नात्खयमेव तानि ॥ ४९ 
व्यपेतमार्सयमदाभ्यमूयाः सत्यत्रताः क्षान्तिदियोपपन्नाः 
सेतुषटरीखाः शुचयो विनीता निग्न्थशरा इह पात्रभूताः 
ज्ञाने त॒ येषां हि तपोधनानां चिकाटमावाथसमग्रदरि । 
त्रिरोकधमक्षपणपरतिङ्ञो' यान्‌ दग्धुमीशो न च कामवहिः ॥ ५१ 
येषां तु चारित्रमखण्डनीयं मोहान्धकारशच विनारितो यैः । 
परीषटहेभ्यो न चरन्ति ये च ते पात्रभूता यतयो जिताश्ञा;॥५२ 
सदृष्टिसञज्ञानचारेत्रवदभ्यो भक्लया प्रयच्छन्ति सुदृष्टयो ये । 
युक्त्वा सुख ते सुरमाञ्रुषाणां क्रमेण निवोणमवाप्नुबन्ति ॥।५३ 
मिध्यादशः सद्‌व्रतदशनेभ्यः असंयताः केवलमागकाङन्ताः । 
दत्वेह दानं परया विश्यदध्या ते भोगभूमो खलु संभवन्ति ५४ 
निगैत्य गभोदिवसांस्तु सप्त वसन्त्यथाङ्ुटुपाखिहन्तः । 
द्िसप्नतिस्तेस्तं दिनेरथान्येभवन्ति ते षोडक्ञवर्षटीखाः ॥ ५५ 
सरी पुसयुम्मप्रसवात्मकास्ते सर्वे विद्युदधेन्दियवुद्धिसाः । 

सर्वे च सट्टक्षणरक्िताङ्गाः सर्वे कखान्नानगुणोपपन्नाः ॥ ५६ 
द्रीपः समुद्रो भवनं विमानं सरः पुरं गोपुरमिन्द्रकेतुः । 

शः पताका मसं च भानुः पं शरिस्सखस्तिकदामङूर्माः ५७ 
 १म विलोककर्म, २ | द्विस्तभि ]. 


| ८९० 


सप्तमः सर्गः ६५५ .. 


आदक्ञसिंहेभगनेन्द्रमत्स्यारछ्तरासिशस्यासनवधरमानम्‌ । 
श्रीवत्सचक्रानखवजकुम्भा हस्ताग्रपादेषु भवन्ति तेषाम्‌ ॥ ५८ 
नराश्च सर्वे सुरतरयरूपा नायः सुरखीपरतिमानभासः । 
विचित्रवस्चोज्ज्वखभूषणाङ्गाः सयोवनाः सस्मितमृष्टवाक्याः ५९ 
अन्योन्यगीतश्रवणाचुरक्ता अन्योन्यवेषेरवितप्तकामाः । 
चिरं रमन्त वनिता नरास परस्परप्रीतिमुर्खाः सदेव ॥ ६० 
परस्पराक्रीडनसक्तचित्ताः परस्परालङ्कृतकान्तरूपाः । 
परस्पराखोकनतत्पराक्षा उद्रो देवकर च जाताः ॥ ६१ 
राजंस्चिपल्योपमजीविनस्ते हयाहका रम्यकवासिनश्च । 
तान््िदिपल्यद्यजीविनश्च सुवेषयुक्तास्सुखवा्धिमग्नाः ॥ ६२ 
हैरण्यका हैमवता नरा ये तेषां तु पल्योपममेकमाहुः । 
सर्वे च भोगाननुभूय पथादिवं प्रयान्ति क्षुतज़म्भमात्रात्‌ ।॥ ६३ 
ना्मपरषसा न परापवादा मात्सथमायामदलोभदीनाः । 
स्वभावतस्ते सुविश्यद्धखेश्या यस्मादतस्ते दिवमेव यान्ति ॥ 8४ 
चक्रायुधस्याप्रतिकश्षासनस्य दशाङ्गभोगपभवाच सोख्यात्‌ । 
यद्धोगभूमिप्रभवं त्वनन्ते तत्सौख्यमित्येवथुदाहरन्ति ॥ ६५ 
इति कथितय्ुदारदानपुण्यं 
प्रभवसुख निरुपद्रवे विशालम्‌ । 
दशविधतरूमिर्विंख्ञ्यमान 
ठछलिततरं नृपते समासतस्ते ॥ && 
अश्रुभशुभफलस्य साक्षिभूता 
पवनिमथो गदित यनो भ्वृत्ते । 


१ [ नरेषु परस्यरप्रीतिसुखाः 1, २{ उदी]. 
४५ 
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अतिहूषिततनूरुहो नरेन्द्रः 
श्रवणनिबद्धमना भृश बभूव ॥ ६७ 
इति घममकथोदेरो चतुर्वर्ग॑समन्विते । 
स्फुटशाब्दार्थसतदरभे वराङ्गचरिताधरिते ॥ 
देवकुरूत्तरकुरुवणैनो नाम 
सप्तमः सर्गः । 


[ अष्टमः सर्गः ] 


पट्कर्मधमाभिरताः सुदेश द्ात्रिशदेवात्र विदैहसंज्ञाः । 
फेरावतो भारतवषसाहस्ताभ्यां चतुिशदुदाहरन्ति ॥ १ 
ते पश्चभिः सेगुणिता नरेश शतोत्तरा सप्तिरेव वा स्युः । 
आयौस्त्रनाया द्विविधा मनुष्यास्तव्रौद्धवन्तीत्युषयो वदन्ति ॥२ 
ये सिहछा वबेरकाः किराता गान्धारकारमीरपुखिन्दकाश । 
काम्बोजबाहीकखसोद्रकाद्यास्ते ऽनायवर्भे निपतन्ति सर्वे ॥ ३ 
इक्ष्वाङुहयग्रकुरपधानाः सेनापतिश्चेति पुरोहिताचाः। 
धर्मप्रियास्ते कृपते त एव आयांस्त्वनाया विपरीतवृत्ताः ॥ ४ 
अनेकजात्यन्तरसंकटत्वादज्ञानतः करमगुरुत्वदोषात्‌ । 
संसगेतो दुःशरुतिदुज॑नानां न भ्यते मानुषजातिराश्ु ॥ ५ 
सामान्यभूते च मनुष्यलोके काम्बोजकारमीरकवर्बराणाम्‌ । 
म्ठेच्छाद्भहुतवादतिदुरभं तं सुमाचुषत्वं विबुधा निराहुः ॥ & 
तत्रापि भोज्यं दि डुर न रुभ्यं पुछिन्दचाण्डाल्ङखङकखत्वात्‌ । 
तथेव रूपं मतिरिन्धियाणि आरोग्यमर्थित्वशुदारपर्मम्‌ ॥ ७ 

९ क चार्यवर्े. 
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रब्धापि' सद्धममती च टृच्छरातसुदुर्धरं घोरतपोविधानम्‌ । 
कपायघोरा विषयारयश्च कुवन्ति विघ्रं बहुभिः प्रकरः ॥ ८ 
स्वमश्र भृत्यो युगचक्रकूमा श्रूतं च दास्यं परमाणवश्च । 
रत्नं तथाक्षश्च निदशेनानि दश्ोपदिष्टानि मजष्यकोके ॥ ९ 
यथेव मेरुः प्रवरो गिरणिां जटाश्रयानायरदधि विशिष्टः । 
गोशीप॑वृक्षस्तरूषु परधानस्तथा भवानां मनुजत्वमाहुः ॥ १० 
ग्रहेषु चन्द्रो मृगरादम्रगेषु नरेषु राजा गरुटोऽण्डजेषु । 
रत्नेषु वजं जलजेषु पद्मं यथा तथा सवै भवेषु नत्वम्‌ ॥ ११ 
मलुष्यजातिव्रैतशीटदहीना तियैङ्नराणामद्चुभं ददाति । 
दुःखान्यमेयानि च नारकाणीमनन्तश्चः प्रापयतीति विद्धि ॥ १२ 
मनुष्यजातिव्रैत्षीखयुक्ता ति्यैङ्नराणामश्युभं निहन्ति । 
दुःखान्यमेयानि च नारकाणापन्मूल्य सिद्धि नयति क्रमेण ॥१३ 
सैवेह दानेन समायुता चेद्धिरशिषटभोगान इरुपूपभोल्य । 
देवत्वमापादयति क्रमेण अतो विशिष्ठ व्रपतेऽद्रितीया ॥ १४ 
सद्ष्टिसञ्ज्ञानतपोन्विता चेचक्रेश्वरत्वं च सुरेश्वरत्वम्‌ । 
परकृष्सोख्यामहमिन्द्रतां च संपादयत्येव न संशयोऽस्ति ॥ १५ 
सेकावधी नौरकविश्यतिस्तु एकास्य जन्तोरवुधेमतोऽथेः । 
मनुष्यलोकं हयपरेनिराह केचित्समर्थं न जगत्त्रये च (१)।१६ 
ताद्हासारवतीमवाप्य मलुष्यजातिं त्रिजगतस्रजानाम्‌ । 
अल्पाथेमन्याः स्वमति निवेदय भवन्ति भरत्या दि पुनः परेषाम्‌ १७ 
त्रिरोकमूल्यं नरदेववृत्तमवाप्य ये कोद्रवतण्डखा्म्‌ । 
विक्रीय च स्वोननभिज्नतच्वा मूखौः परमेष्यकरा भवन्ति ॥१८ 
१ क बुद्धापि. २क धान्यं. ३म तथा चक्षुनिदशनानि. ४ म कारकाणां. ५ 


क "धीन्नारक”. दै म ह्यपोर्निराहुः, ७ [ प्रधानाम्‌ ]. ८ [ निषेव्य ] ९ क 
` स्नानः, म स्थानः. 
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मनुष्यभूमो व्रतशीखदानयुप्वा कषायादितणान्यपोह्य । 
स्वगादिसंप्रापकसौख्यवीजं चिन्वन्ति केचिन्नरनातिन्धाः ॥ १९ 
धमीन्विताः सर्वसुखाख्याः स्युः पापान्विता दुःखसदखभाजः। 
धमौटसाः सवजनस्य भृत्या धर्मोचयताः सर्वजनस्य नाथाः॥२० 
स्वामिन्प्रभो नाथ तवास्मि मृत्य आज्ञाप्यतां किं करवाणि तेऽद्य । 
इति ब्रुवाणा बहवः पुमांसो व्रजन्ति भृत्यत्वमपेत पुण्याः ॥२१ 
केचित्परेषां धनजीवितानि ेखपयोगेरथ वश्चयित्वा । 
ग॑त्यापपाकादविणं परैस्तु (१) हत्वा स्वयं ते निधनं व्रजन्ति।।२२ 
प्रचण्डवातोद्धततुङ्कचश्चत्तरङ्गमङ्धस्फुरदुग्रमत्स्यम्‌ । 
अगाधमम्भोनिधिमथरोभासरेम्य केचिन्मरणं परयान्ति ॥२३ 
अधीत्य विद्याश्च महाप्रभावाः संश्रत्य तवाथगुणानवेत्य । 
स्वेष्टावता न्यायकरता फलेन भिक्षां च्रमन्तोऽपि न तां खभन्ते।} २४ 
आजीवशाख्राणि बहन्यधीदय ज्ञात्वा क्रियायागविभागतां च। 
दुराशया जाणेपटष्वपुण्या व्यपेतसौख्या गमयन्ति कालम्‌ ।२५ 
रिव्परनव्येः परिकयंशदधेरपुण्यवन्तो बहुदुःखभाजः 
परान्वराकाः परितोषयन्तो धनाश्षया्छेशगणान्भजन्ते ।॥२६ 
संसरगतो ये च निसगेतो वा खोभाद्धयाद्रा दुरिताश्चितानि । 
कर्माण्यकरुवंस्त्वपरा मनुष्या जीवन्ति ते प्रेष्यकराः क्रियातः।॥।२७ 
पुण्यान्यङृत्वा स्फुटिताग्रपादाः धुत्पीडिताः कापटिनः कृशाङ्गाः । 
भूमी शयानाः खरककंशायां दीना ह्भीष््णं खड भिक्षयन्ति॥२८ 
धर्म मति यन्न करोति धीमान्विद्राञ्ननो यद्रसुना विरीनः । 
रूपान्वितो दुभेगतापेति तत्कर्मणा पापवतां विपाकः ॥ २९ 


ध्म जाति ल्भा, [ "जातिद्धाः ]. २ [ रत्या विपाकात्‌ }, ३ मः 
दीनान्यभीक्ष्ण, 
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घुद्यापिदारिग्यवधोग्रबन्धैराक्रोक्भीभत्संनताडनायैः । 
दुःखे्विंवाधाञ्ुपयान्ति स्वा यत्तत्फठं पापकृतं निराहुः ॥३० 
अनागसामप्यपराधभावं वणां समारोप्य समाभश्रितानाम्‌ । 
यरस्वाममिदण्डवधाः क्रियन्ते तदषटरतानां फलमामनन्ति ॥३१ 
विवान्धवास्त्यक्तकटत्रपुत्रा विरेपनस्क्परिवर्जिताश्च । 
मटीमसाः क्षामकपोटनेत्रा दुःखेन जीवन्ति जना विपुण्याः ॥३२ 
दरिद्रतां नीचङुटे परमतिं मोख्य विरूपत्वमभद्रतां च । 
अकल्पतां वापि समाप्नुतरन्ति परायः पुमांसः सृकरतेरभावात्‌ ॥३२ 
निरारयास्ते विभवेरविरीनाः सं शछाघयन्तः परगेहभोगान । 
पुण्येरपेताः स्वकराग्रपाजरा देशाद्रिदेशं परिसचरन्ति ॥३४ 
नक्तंदिवं ऊेशसमाभितानि काण्यनिष्टानि समाचरन्तः । 
दुःखार्दिता: स्रस्तविषण्णचित्ताः स््ेष्टान्यलब्ध्रा मरणं प्रयान्ति२५ 
वाधि्य॑मान्ध्यं कुणिकुठ्जभावं कीवत्वमूकत्वजटग्रहांशच । 
आजन्मनस्ते तदवाप्नुवन्ति प्रायो जना दुष्कृतिनो वराकाः।। ३६ 
दुगन्धनासागुखकमक्षदेशा नपुंसकाः ममश्रुविहीनवक्राः । 
सच्वास्तु यत्पुस्त्वगुणेविंहीना भवन्ति मन्दा वत दुष्कृतेन ॥। ३७ 
मियाणि कृ्वन्पवदन्‌ हितानि ददंस्तथाथोनपि संश्रयांश । 
यद्ेष्यतां सयेजनस्य याति तदादरायौ दुरितपरभावम्‌ ॥ ३८ 
नेच्छाफलापिने च इषटसंपतियेवियोगोऽपियसंमयोगः । 
सर्वाधिकाराश्च फलैविंहीना अपुण्यभाजां हि मरणां भवन्ति॥३९ 
वर्णात्तरे पुण्यगुणाभिरम्ये टक्ष्मीमति व्याप्रयशोदिगन्ते । 
यदुद्धवंरे लभते प्रसूतिं सन्तस्तदाहुः सुकृता भावम्‌ ॥ ४० 
 १मपुण्यैष्येता. २[ यदद्धवंे ]. 
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मन्नाथवत्सप्रियपुर्रकेति प्रखास्यमानो नियतं पित॒भ्याम्‌ । 
यद्भारुभावाद्यवतायुयेति नि्वांच्यरूपः सुकृतं तदुचुः ॥ ४१ 
युना बरिटस्तु समस्समेषु मान्यः प्रियस्तत्पित॒वान्धवानाम्‌ । 
भोगर्विचित्रैरपगूढवेषशे क्रीड्यते पुण्यविभूतिरपः ॥ ४२ 
ऋछ्ष्णानि वासांसि महाधनानि विचित्ररागाणि च सवसानि(?).। 
गन्धान्सुगन्धीकसुमस्रजनश्च संसेवमानो रमते स पुण्यः ॥ ४३ 
रय्यासु मूद्रीषु सुखं श्यानो भोगानुरक्ताभिरमा प्रियाभिः 
विमानयष्टेषु रंतेर्विचित्रं पुण्यानुभावाद्विलसन्त्यभीक्ष्णम्‌ ॥ ४४ 
वीणारदङ्पतिवोधितानि वंशातुनादक्रमरञ्जितानि । 

गेयानि श्रुण्वनतिवष्ट भानि रात्रंदिवं क्रीडति पुण्यकारी ॥ ४५ 
सश्रूविभज्ञामिनयोपपननं बादित्रयाखापल्यानुकारि । 

चरत्यं प्रपर्यन्नयनातिकान्तं सुकृलियामियुदममभ्युपेति ॥ ४६ 
अपक्जम्बूफलरागकान्तं कान्तोपनीतं मणिभाजनस्थम्‌ । 
मध्वासव सत्सुरतोत्सवाल्यं पिबन्सपुण्यो रमते सुखेन । ४७ 
भोगान्विताः शास्रसनाथवाचो गोष्ठीषु सत्काव्यकलाविदग्धाः । 
मान्याश्च पूज्याश्च नरा नराणां पृण्येरूपेताः सततं भवान्ति ॥४८ 
मत्तद्विपस्कन्धगताः सुवेषाः सितातपत्रोच्छ्ितकान्तिकान्ताः | 
पत्तिद्धिपाश्वैरनुगम्यमानांः परयान्ति केचिन्यृवराः सभाग्याः ४९, 
नाथोऽयमस्माकमसो क्षितीशो अुनक्त्ययं ग्रामसहस्मेकम्‌ । 

सं श्छाघ्यमाना इति भत्ययुख्यैव्रंजन्ति धीराः सुकृतैस्त्‌ केचित्‌ ५० 
करचपुत्रपियबन्धुमित्रः साधं सुखानीषएटतमानि हृष्टाः । 

रातौ दिवा चालुभवन्ति केचिद्धर्मपरसादाँ; सुखिनः पुमांसः ॥५१ 
॥# ९ मपुत्रिकेति. २ म प्रखाप्यमानो. रक (विभूतिदृष्टः. ७ क वादित्रयोह्छापः, 
[ वादित्रमाकप ]. ५ क सुपुण्यो., £ क अधिगम्य. ७ [ प्रसादात्‌ ]. 
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शय्यान्नपानाशनवित्तदानेः सन्मानयन्तोऽथिजनान्पह्टाः 
जीवन्ति केचित्सुखमक्षयाथा धमाँनुभावेन मनुष्यवर्याः |५२ 
सोभाग्ययुक्ता खलु रूपसंपद्रूपत्वमारोग्यगुणरूपेतम्‌ । 
आरोग्यताभोगपरीतमरख्या भवान्त पुंसां बहु पुण्यभाजाम्‌ ॥५२ 
त्वग््राणजिहाश्रतिखोचनानामर्थेद्धियाणां प्रियमाचरन्तः । 
प्रत्येकमथैविविधप्रकारे रूपादिभिधंमपरा रमन्ते ॥ ५४ 

एको हि पुण्याजितदीप्तकीर्तिसद्रीक्ष्यते पुमिरूदारशोयैः । 

एकश्च धर्मपरतिवद्धवीयः शत्रननेकान्समरे विजेता ॥ ५५ 
मनुप्यजातौ भगवत्मणीतो धमांभिखापो मनसश शान्तिः । 
निवाणभाक्तेश दया च दानं परकर पुण्यस्य भवान्ति पुंसः ॥ ५६ 
नानाविधक्षत्रियवंशजाता वसुंधरेन््रा कषभादिवर्याः । 
आहैन्त्यमौयुयैरध्मभक्त्या पूज्याश्च वन्द्रा्च जगत्रयस्य ॥५७ 
केचेत्पुनः शान्तकपायदोपषा बुधा जिताः सुखिनस्त्विहेव । 
परत्र च प्रापितकामभोगा भवन्ति नाथा भुवनत्रयस्य ॥ ५८ 
धर्मेण देवासुरमानुषाणां स्थानानि नानद्विविशेषवन्ति | 
संभाष्य सार्व॑स्यमनन्तरेण ततो धुवं नितवरेतिमेव यान्ति ॥ ५९ 
मनुष्यजातिस्तु सुदुरभापि न वर्ण्यते संखृतिकारणत्वात्‌ । 
शीखोपवासत्रतभावहीर्ना ससारयत्यव चिरं हि जीवान्‌ ॥ ६० 
इदं हि मानुष्यमतीव कष्टं जरारुजाङ्केशशताकुटत्वात्‌ । 
तस्माद्धुशं कष्तंमं त्वश्ञोचमनित्यता कषटतमा ततः स्यात्‌ । ६१ 
शुङ्कातेवो द्ूतममेध्यपूणं सखवन्नवद्रारमनिष्टगन्धम्‌ । 

जन्त्वाकरं व्याधिसदस्रकणं तदा शरीरं शुचिविप्रहीणम्‌ ॥६२ 


नन" ---~~~-------------------~-------- 


१ क वदीति. २म उदीक्षते. २{ आहन्त्यमापुः ]. ४ क दीनान्‌, ५ 
[ कष्टतरं ]. & [ तथा }. 
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ताश्म्विधं कम्मलुद्रहस्तु बीभत्सचमास्थिरशिरापणद्धम्‌ । 
पित्तानिद्टेष्मजराधिवासं को नाम विद्रान्वहतीह गवम्‌ ॥६३ 
विज्ञानरूपन्रुतिकान्तिसखं सोभाग्यवुद्धीन्द्रियवन्धुवित्तम्‌ । 
आयुवेपुरभिंत्रसमागमाश क्षणे क्षणेऽन्यत्वञ्पेति स्वम ॥ ६४ 
सन्ध्याभ्ररागस्तनयिल्नुषिद्यत्फेनोर्मिफुदुमवुद बुदाभम्‌ । 
तृणाग्रलम्रोदकबिन्दुतुल्यं मायोपमं मानुषजन्म शभ्वत्‌ ॥ ६५ 
गर्भऽथ जातावथ बाल्यकांछे तथा युवते स्थविरत्वयोगे । 
अश्ोचताप्यध्रवता रुजात्वं स्वज सर्वस्य हि कर्मभूमो ॥ ६8& 
आयुनेराणामथ पूर्वकोटिः प्रकीतितोत्कपैविशेषभावात्‌ । 
अन्तयहूतं हि जघन्यतस्तु तत्कमेभूमौ कथिते भमाणम्‌ ॥ ६७ 
इति धर्मफलं सुखादिलिङ्गं 
यतिना वणितमथेवद्िज्ञालम्‌ । 
दुरितस्य फं समक्षभूतं 
तदपि भोक्तमनेकसेदभिनम्‌ ॥ ६८ 
सुखदु ;खविमिभितं तु नत्वं 
कथयित्वाथंगवेषिणे वपाय । 
सुरखोककथां कथाविधिज्नो 
गदितुं स्पष्ाक्षरां पवृत्तः ॥ ६९ 
इति धर्मकथोदेरो चतर्वर्मसमन्विते । 
प्फुटशब्दाथसंदर्भे वराङ्गचसिताश्रिते ॥ 
कमेभूमिविभागो नाम 
अष्टमः सर्गः । 





१ [ स्वम्‌ ]. २ म बार. ३ क -मेदभिन्नम्‌. 


नवमः सर्गः ७३ 
[ नवमः सगः ] 


ततः प्रवक्ष्ये तरप देवरोकांश्चतुर्विधान्सस्छरतिनां निवासान । 
वैमानिकानां भवनाधिपानां ञ्योतिगणव्यन्तरसंज्ञकानाम्‌ ॥१ 
दश प्रकारा भवनाधिपानां ते व्यन्तरास्त्वष्टविधा भवन्ति । 
ज्योतिगेणाश्चापि दशाधंभेदा द्विषट्प्रकाराः खलु कल्पवासाः॥२ 
ये कल्पवासा गणनाव्यतीतास्तेभ्यो प्रसंख्यां भवनाधिवासाः । 
तेभ्योऽधिका व्यन्तरदेवसंज्ञा ज्योतिगेणास्त्वभ्यधिकाश्च तेभ्यः 
सुपणेनागो दधिदिकमारा दीपांभिविद्यत्स्तनितानिटाश्च । 
दशोपदिष्ठास्त्वसुरेः सेते दरौ द्रावथेन्द्रास्तु भवन्ति तेषाम्‌ ॥ ४ 
भूताः पिशाचा गरुडाश्च यक्षा गन्ध्वकाः किनरराक्षसाश्च | 
संख्यानतः किंपुरूवैः सहाएौ तियगजगत्येव निवास एपाम्‌ ॥ ५ 
सूर्या चन्द्रास्त्वथ तारकाश्च ग्रहाश्च नक्षत्रगणास्तथैव । 
ज्योतिगणाः पञ्चविधाः प्रदिष्टाः परभामभास्थानगतिस्वभावाः।£ 
सोधर्मकल्यः प्रथमोपदिष्ट एेशानकरपश्च पुनदतीयः । 
सनत्कुमारो द्तिमांस्तृतीयो माहेन्द्रकसपश्च चतुथं उक्तः ॥ ७ 
ब्राह्यं पुनः पश्चममाहु रायास्ते छान्तवं पष्युदाहरन्ति । 

स सप्तमः शुक्र इति प्ररूढः कल्पः सहार इतोऽष्मस्तु ॥ ८ 
यमानतं तन्नवमं ` बदन्ति स प्राणतो यो दज्षमस्तु वण्ये | 
एकादशे त्वारणमामनन्ति तमारणं द्ादशमच्युतान्तम्‌ ॥ ९ 
कल्पोपरिष्टादहमिन्द्रखोका ग्रेवेयकास्ते नवधा विभक्ताः | 
जयस्त्वधस्तास्नय एव मध्या उध्वं त्रयश्ोत्तरवृद्धसोख्याः ॥१० 


९ [ तेभ्योाऽतिसख्या ], २[ दीपार्थेः ]. ३ क यमामनन्तं नवम. ४म 
पुस्तक एवाधिकं पाठान्तरम्‌ 'नवोपरिशदहमिन्द्रकस्पास्तेभ्यो महाकान्तिसमन्वितेभ्यः? 
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म्रेवेयकेभ्यस्तु महाद्युतिभ्यः प्श्वोपरिष्रादविजयं जयन्तम्‌ । 
तं वेजयन्तं ह्यपराजितं च स्वा्थसिद्धिं च विमानमाहुः ॥ ११ 
मध्य भवन्तीन्द्रकसंज्ञकानि भ्रेणीगतान्यप्रतिमासुराणि । 
प्रकीणंकानि प्रततानि राजन्‌ बिमानगुख्यानि विभान्त्यजखम्‌ । 
दृवादकरश्यामटविग्रहाणि शुकच्छदाभान्यपराणि तानि । 
शिरीषपुष्पमतिमपरभाणि सन्तीन्द्रगोपप्रतिमद्यतीनि ॥ १३ 
मगूरपारापतकण्ठशङ्गपवाटजात्यञ्ननदुग्धवणेः । 
व्याभिन्नपदमहरिताटभेदेः समानवणीन्यपराणि भान्ति ॥ १४ 
आदित्यतेजोऽधिकदीप्षिमन्ति कान्त्या पुनश्न्द्रमसोऽधिकानि । 
दशाधवणोनि मनोहराणि माणिपरभापट्टवितध्वजानि ॥ १५ 
ज्वलदरहदरत्नमयेीचेतवेडयन दवस्तपनीयकुम्पेः । 
वजापधानः स्फटिकोपटस्थेस्तम्भेगृगाङ्कः सतते वृतानि ॥ १६ 
पृथग्विैयगजवानिरूपैभेतेः शकन्तमेकरेखताभिः । 
भिच्याधितस्तेमनसाप्यचिन्त्येः भकल्यितान्येवं च सर्वकाम्‌ १७ 
प्वाटमुक्तामणिहेमजारैर्वण्टारबोन्मिभितकिङ्किणीकैः । 
विचित्ररत्नस्तवकावटीभिः पयन्तटम्बैरतिशोभितानि ॥ १८ 
माहैन्द्ररत्नोज्ज्वलपाटेकानि बिरुद्धरूप्यच्छदपाण्डराणि । ` 
विरिषएटजाम्ब्‌ नदभित्तेकानि महाध्यरत्ना्चितभ्रतखानि ॥ १९ 
स्वभावशर्राणे महाघ्रुतीनि समीक्ष्य नृणां नयनामृतानि । 
अदत्रिमाण्यप्रतिमानि निस्य विमानयुख्यानि विभान्ति तत्र ॥ २० 
रारे जाम्बूनदबद्धमूखेः स्फुरत्पभेत्रैजमयैः कवारैः। 
सोपानदेशेस्तपनीयबद्धेभिन्नान्धाकाराणि महागृहाणि ॥ २१ 

१ म प्रकरप्य तान्येव. २म “चूटितानि. 
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सूय॑पभैः मूर्यगभस्तितुल्यैथन्द्राश॒नालाधिकचन्द्रकान्तैः । 
शुक्रभभैः शुक्रसमानभाभि्ज्वखत्पभैः परज्वल्दभिकव्येः | २२ 
सुगन्धिनानावरधूषवासैः पुष्पथकारिषैहु णके । 
पृथग्विधेन्यस्तबलिपकारेरतुल्यकानन्तान्यानिश्षं विभान्ति ॥ २३ 
सोद्यानवापी हददीधिकाश्च पयंन्तकान्तस्थितकस्पवृक्षाः । 
सोव्णशेखा रमणीयरूपास्तेषां ग्रहाणां तु वहिःपदेशाः ॥ २४ 
सुरेन््ररोकस्य विभूतिमेतां को नां बदेद्रषसदस्रतोऽपि । 
ये तत्र गच्छन्ति पथक्पृथक्तान्‌ नराधिप त्वं धृणु सप्रवक्त्ये २५ 
दयापरा ये गुरुदेवभक्ताः सत्यत्रताः स्तयनिवृत्तशीखाः । 
स्वदारतुष्ट; परदारभीताः सतोषरक्ताखिदिवं परयान्ति ॥ २६ 
पाषण्डिनो ये जलवायुभक्षा व्रतोपवासेरक़ृशाः कृशाङ्गाः । 
बालाः स्वयं बाटतपोभिर्परेः पश्चामनिमध्ये च तपश्चरन्ति ॥ २७ 
येऽकामतो व्रह्म चरन्ति खोक बद्धा रुद्राः खल चारकस्थाः । 
परादिताः कश्गणान्सहन्ते ते सवे एवामरतां लभन्ते ॥ २८ 
जटप्रवेशादनटपवेशान्मरुत्मपाताद्िषभक्षणाद्रा । 
रासेण रञ्ज्वात्मवधामिकामा अल्पद्धिकास्ते दिषिजा भवन्ति २९ 
अणुव्रतानां च गुणव्रतानां सिक्षाव्रतानां परिपाल्का ये । 
सेभूय सवेद्धिमतीन्द्रखोके महद्धिकास्ते त्रिदशा भवन्ति ॥ ३० 
सम्यक्त्वमेकं मनुजस्य यस्य हृदि स्थितं मेरुवदपकम्पम्‌ । 
शङ्कादिदो षापहतं नरेन्द्र न तस्य तियङ्नरके भयं स्यात्‌ ॥ ३१ 
नाचारवन्तो विकृता विशीखा गणेव्यपेता व्रतदानहीनाः । 
असंयताः केवलभोगकाङ्खाः सदृष्टिञचद्धाखिदिवं प्रयान्ति ॥ ३२ 
१ककोन्वा (वा१).२्मद्द्राः, ३ क नर्त्प्रतापाद्‌, [ तरप्रपाताद्‌ ]. 
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ये मादेवाः क्षान्तिदियोपपन्नाः शमात्मकाः चद्धशुभप्रयोगाः । 
ऋजुस्वभावा रतिरागरीनास्ते स्वगेखोकं मुनयो व्रजन्ति ॥ ३२ 
परीषहाणां क्षणमप्यकम्प्या द्विषटूपकारे तपसि स्थिताश्च | 
ये चापरमत्ताः समितो सदा ते तरिग्िगप्ताखिदिवं प्रयान्ति॥ २४ 
जितेन्द्रिया जीवदयापवृत्ता वषीवकाञ्ञातपवासयोगाः 
जितोपसगास्तु विचृणिताश्ाः कल्पेश्वरास्ते पतयो भवन्ति ३५ 
यपां च सञ्ज्ञानदारवृत्तं सदशन चापि तपो विशुद्धम्‌ । 
ग्रैवेयकादावहमिन्द्रलोके ते सभवन्तीति नरेन्द्र विद्धि ॥ ३६ 
यथेव मेघा रानिशक्रचापविद्यत्तडित्केतुहिमाम्बुवपाः 
नभस्तटेऽस्मिन्सहसा भवन्ति तथा सुराणामपि जन्म वेद्यम्‌ ॥३७ 
उत्पद्यमानाः रायनीयपृष्टे अन्तय्रहूतात्परिनिषएिताड्ाः 
व्याभासमानाश्च दिशो दज्ञापि तपःफलं तेऽनुभवन्ति हाः ॥३८ 
प्रजायमानान्सहसा समीक्ष्य सुमङ्कखाविष्कृतपुण्यघाषाः । 
प्ररफोटिताः कष्वेणितयुष्टिनादां;(?)करुवैन्ति देवा मुदिता नमन्तः३९ 
सरत्यान्ति तत्राप्सरसो वराङ्ग कणाः सरीर परिबादयन्ति | 
गायन्ति गतानि मनोहराणि चित्राणि पृष्पाण्यभितः किरन्ति ४० 
ते दिव्यमास्याम्बरचारुभूषा मनोऽभिनिचैर्तितसवंसौख्याः 
रेश्वयेयोगद्धिविशेषयुक्ताः पियासहाया विहरन्ति नित्यम्‌ ।४१ 
दयात्तपोदानदमाजेवस्य सद्रह्यचयेत्रतपालनस्य । 
जिनेन्द्रपूजाभिरतेर्विपाकोऽप्ययं स इत्येव विबोधयान्ति ॥ ४२ 
स्वभावतो बालदिवाकराभाः खमावतः पूणेशश्ाङ्सोम्याः । 
 स्वभावतश्वारुविभूषणाङ्ाः स्वभावतो दिव्यसुगन्पिगन्धाः ॥४२ 
र [ माद्वक्षान्तिः ]. २म “पुण्यपापाः. २ [ प्रस्फोरितक्ष्वेडितमुध्नादान्‌ 1]. 
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आ जन्मनो ऽवस्थितकान्तरूपा आ जन्पनोऽम्खानसरुगाशिमालाः। 
आ जन्मनस्ते स्थिरयोवनाश्च आ जन्मनः पराप्रमनोऽभिरामाः ४४ 
नित्यवृत्तातिशयद्वियुक्ता नित्यप्रवत्तामलचारुहासाः । 
नित्यपवृत्ताधिकदीप्रमन्तौ नित्यपव्रत्तोरुसुखाखयास्ते ॥ ४५ 
सथर्टसत्वुश्चितनीलकेशाः नरारुन्केशरतेरविहीनाः । 
अनस्थिकायास्त्वरनोऽम्बराथ सवं सुराः स्वदरजोविरईीनाः॥४६ 
अपेतनिद्राषिनिमेपशेका महीतलस्पशविमुक्तचाराः । 

नभश्चरा यानविमानयाना अनूनभोगा दिविजा रमन्ते ॥ ४७ 
उत्पारयेयुः स्वथुजन मेरु महीं कराग्रेण समुद्धरेयुः । 
आदित्यचद्द्रावपि पातयेयुमहोदधिं चापि विश्लोपयेयुः ॥ ४८ 
व्याप्याश्यं तिष्टेयुरथो जगन्ति अटभ्यरूपाः क्षणवद्धवेयुः । 
ईयुनिमेषाद्रसुधातलान्तं ते कामरूपाश्च मवेयुरीशाः ॥ ४९ 
इन्द्राश्च सायानिकलाकपाटास्तथा त्रयस्िशदनीकिनश्च 
प्रकीणकाः किख्िपिकात्मरक्षा अथाभियोग्याः परिषत्रय च ५० 
सोधमकर्पपमरतिप्वरमीषु दृशञपरकारा रेष देववगौः । 
ञ्योतिगेणा व्यन्तरदेववगां न च त्रयस्िश्कलोकपाखाः ॥ ५१ 
सुराङ्गना वेक्रियचार्वेपाः सुवि भ्रमाः सर्वकलाप्रगर्भाः । 
विशिष्टनानद्धिगणोपपन्ना गुणैरनेके रमर्यान्ति देवान ।॥ ५२ 
स्वनाथकायानुविकाररूपाः स्वनाथमावपियचासुवाक्याः । 
स्वनाथटृष्टिक्षमचार्वेपाः स्वनाथसच्छासनसक्तचित्ताः ॥ ५३ 
द्युसुन्दरीणाममितद्युतीनां मनोहरश्रोणिपयोधराणाम्‌ । 

तासां वपूर्वषविलासभावान्‌ कथं पुमान्वर्णयितं हि शक्तः ॥५४ 
एकः सथुद्रो भवनाधिपानां पल्योपमं व्यन्तरकेंषु विद्धि । 
ज्योतिर्गणेष्वभ्यधिकं तदेव सौधमकल्ये' द्विसमुद्रमाहः ॥ ५५ 


९ म कल्पाद्ह्ि. 
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समैव माहेन्द्रमहाविमाने ब्रह्मन्द्रकस्पे दक्ष बणेयन्ति । 
ते खान्तवे चापि चतुर्दरैव सयुद्रसख्या यतिराडवोचत्‌ ॥ ५६ 
शकर पुनः षोडश ते सथुद्राः कल्ये ऽष्टमे ऽष्टादश्च सागरास्ते । 
ततः परं र्विश्चतिरानते च द्राविश्चतिस्त्वारणसनज्ञकल्ये ॥ ५७ 
एकैकवृद्धिनेवसु करमेण ग्रेवेयकेषु क्ितिपोपदिषटट । 
सर्वा्थसिद्धेः खट लोकमूधरि त्रिशस्यश्ैव सथुद्रसख्याः ॥ ५८ 
त्रिश्ूल्यपूीस्तु दरैव वषौ जघन्यतस्ते भवनेषु तेषु । 
तथैव ते व्यन्तरदेववरगे परावरज्नाः परिमाणमाहुः ॥ ५९ 
ज्योतिष्मति ज्योतिषदेवरोके पल्योपमस्याष्टमभागमादः । 
एकं च प्यं प्रथमे च कल्ये उत्छरष्टमेबोपरि तज्नघन्यम्‌ ॥ ६० 
इत्येवं सुरनिख्यांधतुष्मभेदा- 
नादित्यस्फुरितमयुखजार्ासः । 
सद्धमेप्रभवसुखाश्रयान्विचित्रा- 
न्संक्षेपाद्यतिपतिरेवमाचचक्षे ॥ ६१ 
देवानां सुङृतफ खन्यथामिधाय 
सिद्धानां भिथुवनमस्तकस्थितानाम्‌ । 
तत्सौख्यं परमपदे च शान्वतं य- 
त्मारेभे ्षितिपतयेऽभिधातमीशः ॥ ६२ 
इति घम॑कथोदेशे चतुवेगंसमन्विते | 
स्पुटराब्दाथसदर्भे वयाङ्गचरिताश्रिते ॥ 
देवलोकवणैनो नाम 
नवमः सगः | 


१ [ तिंशत्नय ]. 


दरामः सगः ७९, 


[ दश्चमः सगेः ] 
पेकान्तिकात्यन्तिकनिस्ययुक्तं' करम॑क्षयोद्धूतमनन्तसौख्यम्‌ । 
श्रृणु त्वमेकाग्रमना नरेन्द्र समासतो मोक्षयुदाहरिष्ये ।॥ १ 
सवांथसिद्धेस्त॒ विशाखकीर्तेशत्वोपरि द्रादश्च योजनानि । 
प्रागभारभूमिनेरलोकमाता श्वेतातपत्राकृतिरुद्रभाति' ॥ २ 
बाहुल्यमष्टौ किर योजनानि मध्यप्रदेशे नरदेव विद्धि । 
अङ्गल्यसंख्येयविभागतोऽन्ते प्रहीयते सा खलु सवेदिग्भ्यः ॥२ 
सख्यानतस्तत्त्रिगणाधिकथ तस्याः परिक्षिपविभाग उक्तः । 
यज्रासतेऽनिन्दियसोख्ययुक्ताः सिद्धा विशुद्धा उति शब्दमानाः ४ 
पूतं च पुण्यं सुगतिप्रधानं कल्याणकं मङ्गलुत्तम च । 
खोकोत्तम तत्परमं पवित्र परं ययुभ शान्वतमव्ययं च ॥ ५ 
अनामयं शजराविहीनमदेन्यमव्याङलमपमेयम्‌ । 
अनिन््मक्षोभ्यपपारमग्य सुखास्पदं त॒षटिकपुषिकं च ॥ & 
अचश्चरं रागविरागवज्यैमभचपद्रोहमवाधरसंगम्‌ । 
अपात्यमक्षीणमतुर्ययुद्रपमनभ्यसूयं श्रवणीयपेव ॥ ७ 
अशक्रमित्र' ्यविनाभ्यशङ्कं निर्देतुकं निवृति निष्कषायम्‌ । 
अवस्थितं योगवियोगदीनमलेप्यमश्षुत्तृषमप्राचिन्त्यम्‌ ॥ ८ 
अभेद्यमच्छेद्यमनीहदाहमदुःखप्रेष्यमरदारसौख्यम्‌ । 
अनन्त्यमग्राह्ममजात्यमृस्युं सुनिम॑रं तद्धयपुनभ॑वं च ॥ ९ 
अभव्यसचै्मनसाप्यगम्यं गम्यं पुनभ॑व्यजनैः सुखेन । 
महाय्ुनीनामभिकाङ्क्षणीयं शिवालयं मोक्षयुदाहरन्ति ॥ १० 
१ [ गनित्यमुक्तंः ], २ [विभाति), ३ [ अरतुमितरं 1, ४ क ०मनंहदाह. 


८० वराङ्गचरिते 


काङ्क्षन्ति रशक्रपयुखा नरेन्द्रा नराः परशंसन्ति च शुद्धिमन्तः । 
पापण्डिनो य हि परीक्षयान्ति ये तत्र गच्छन्त्यथ तान्पवक्ष्ये | ११ 
प्षमाविभूषाः पृथुशीखवस्रा गणावतंसा दममाद्यरीखाः। 
निग्रन्थश्चरा धृतिबद्धकक्षास्ते मोक्षमक्षीणममिव्रजन्ति | १२ 
आ जीवितान्तादृढवद्धसच्वा गरहीतयांगव्रतभूरिसाराः । 

ये शीलभारं निरवद्यरूपं सुदु धरं बिश्रति भाक्तेभाजः ॥ १२ 
पिधाय पापाखवपिन्धियाणां सुसंयता गपिमहाकपाटेः । 
तपाऽगरिना संचितकमकक्षं दहन्त्यशेषं हि शमाचिषा ये ॥ १४. 
अतद्धिताः संपरिग्द्य योगं जिनेन्द्रवक्त्राभिविनिस्मतार्थम्‌ | 

ये द्रादजञाङ्गं हि तदङ्गपूवमधीयते ये गणदेवदष्टम्‌ ॥ १५ 

आते च रौद्रं प्रविहाय धीरा धम्यं तथा शुकमपि परशक्तम्‌ । 
शुभान्वित ध्यानमनन्तमेदं ध्यायन्ति ये ध्यानरता पिनीताः ॥ १६ 
टोषरेष्टकाकाश्चनवज्रसारे मानापमाने स्वजने जने बा | 

खाभे त्रलाभे सुखदुःखयोवां समानभावाः शिवमाप्नुबन्ति । १७ 
अभ्यन्तरं बाह्यमपि प्रशस्तं द्विषट्धकारं हि तपोविधानम्‌ । 
चरन्ति ये कर्मविनाशनाय ते सवं एवाक्षयमोक्षभाजः ॥ १८ 
क्रोधादयोऽभ्यन्तरशल्यदोषा बाह्याश्च योपिद्धनवाहनाद्याः । 
त्यक्ताश्च येनिजितपोहसेना तेषां ध्रवं मोक्षमुदाहरन्ति ॥ १९ 
यथोदयादुत्थितवबालषूर्यो दिने च॑ तस्मिन्परिवतेते सः । 

तथैव संपूणेतपोविधाना अखण्डवृत्ताः परमाश्रयन्ति ॥ २० 
फषायराखं स्थिरमोहमूरमन्नान पुष्पं बहुदुःखपाकम्‌ । 
प्रज्ञाबखाः कम॑तरं प्रभज्य भ्ुनिद्धिपास्तज्र सुखं वसन्ति ॥ २१ 
१ [ गनिस्स॒ताथम्‌ ]. २ क रक्ताश्च. ३क दिनेन. 


दरामः सर्गः ८ १ 


मोहक्षयाञ्ज्ञानवृतिक्षयाच दृष्टयावृतेः संक्षयतः क्रमेण 
तथान्तरायक्षयतश्च सवान केवस्यमुत्पाद्य विदन्ति भावान्‌।२२ 
गोजायुषी नाम च वेदनीयं चत्वारि तान्यपरतिकीयबन्ति | 
कर्माणि सेचण्यं विधूतदोषा रोकोत्तरेऽनन्तसुखं लभन्ते ॥ २३ 
तुम्बीफट मृत्रविलेपमुक्तं यथोदकस्योपरि तिष्ठतीह । 
कृती तथा कर्मविल्पयुक्तखिलोकमू्घानयुपेति सद्यः ॥ २४ 
यथेव वीजं हूतथुक्पतप्ं न कर्पते तत्पुनर राय । 
तपोऽभ्निभस्मीकृतकमं्बाजं तथेव नारं पुनरुद्धवाय ॥ २५ 
ताख्ुमश्च परतिदट्नमूर्थां नासंभवाद ह्रमादधाति । 
सलेहक्षयाद चिरूपेति शान्ति तथैव कम॑क्षयतस्तु सख्यम्‌ ॥ २६ 
यथेव खोके नटखवातितेखं परभातकाटे युगपत्मयाति । 
तथैव कमणि समानि येषां ते निवि तरतक्षणतो वरजन्ति ॥२७ 
केचित्समुद्रातमपेतुकामा आत्मप्रदेशात्समयेधतुभिः। 
लोकत्रयं व्याप्य समीपस्य कर्माणि निवोन्ति विनष्टबन्धाः॥ 
एकाधिकास्त्वष्रशतान्तसख्याः सिध्यन्ति सिद्धाः समयेन राजन] 
जघन्यकारः समयस्त्वथेकंः षडेव मासा यदि सोऽधिकः स्यात्‌ ॥ 
आरोहकाः षट्‌ समये जनेन्द्राः प्रस्यकबुद्धान्दश्चधा वदन्ति । 
बोध्यान्पुनस्त्वष्टशतपसंख्यान्‌ स्वगेच्युतास्ते ्श्चता भवन्ति॥।३० 
द्रावेिव सोत्कष॑शसीरसंस्थों हस्यान्पुनस्तां तरो वदन्ति । 
प्या तथाष्ठौ समये प्रसिद्धाः समानदेहाः सुगति प्रयान्ति ॥ ३१ 
यथैव तादयद्युधिपबीजमोक्ष एरण्डबीजपतिसजेन बा । 
वहेः शिखा चोध्वमतीनि तानि तथैव चात्मोध्यैगतिस्वभावः।।३२ 
॥ि १९ म समुद्भूत. २ सम प्रकृत्य]. ३२क समयस्तथेकः, ७ (°्वगतीनि]. 
६ 


८२ वराङ्गचसिते 


असंगतीत्पू्वनियोगतश्च बन्धप्रणाशञाद्मनस्वभावात्‌ । 
विनष्टकमीषएटकलबग्धसोख्या लोकान्तमाधित्य वसन्ति सिद्धाः। ३३ 
शब्दादयो ये सुखदुःखमूला नप्यान्ति यस्मान्गरृपत शरीरात्‌ । 
तदाटृतिस्तत्परिमाणमाव्राच्छायावदाभाति च सवेकालम्‌ ॥३४ 
यथा मधूच्छष्टकरृतं तु छिद्र चारित्य मूषापतितं सुवणम्‌ । 
समं तदङ्घावयवानुपेति तथव पूवाङ्कतिरेव तत्र ॥ ३५ 
आदित्यचन्द्रम्रहतारका विपाननक्षत्रगणपरमाणाः। 

यथव तिष्ुन्ति नभस्तल ऽस्मिस्तषन्त्यनाभ्रिलय तथव सिद्धाः ३६ 
विभाति मूयस्त॒ यथाच्रमुक्ता यथव खड्श्र विगक्तकोशः 

यथा शिलागभविगरक्तहम कृती तथा कमरजोविर्हनः ॥ ३७ 
दीपश्च दीपाश्च यथेव गहे नान्योन्यवाधां जनयन्ति भान्तः । 
परस्परावाधनविप्रभ्ुक्तास्तथव सिद्धा निवसन्ति तस्मिन ॥ ३८ 
अनकदीपावलिभासमूदः संतिष्टतऽन्योन्यमवाधमानः । 
एवंगुणा रूपिपु विद्यते चदृरूपिणां तत्र किमस्ति वाच्यम्‌ ॥ ३९ 
ज्योत्स्नातपा ता शरिनो रवेश् पणथ् दीपिगणिनां गणा हि । 
सःएटिसन्त्ञानगुर्णावलिएः कमक्षयादातमनि समभवताम्‌ ॥ ४० 
व्यवास्थितानेव शशाङ्मूयां स्वान्स्वान्प्रदेशञानवभासयत । 

लो ह्यलोक युगपत्समस्तं त ज्ञानभासा प्रतिभासयन्ति ॥ ४१ 
सम्यक्त्वसञ्ज्ञानचरिजवीया निवोधता चाप्यवगाहनं च । 
अभौरवालाप्वमृक्ष्मता च सिद्धेष्वथाष्ट हि गुणा विरिष्टाः॥|४२ 
मध्वक्ततीक्ष्णास्यवयहनन समानमुक्तं सुखामान्द्रयाणाम्‌ | 
दशाङ्गमोगप्रभवं युखं यद्विपाक्तमष्टाशनथुक्तितस्यम्‌ ॥ ४३ 


१ क असगताः. २ क तु चन्व नाश्रत्य. २ [ समवयुः | 
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सुरेश्वराणामसकृद तीनां मनोज्ञनानातनुविक्रियाणाम्‌ । 
यादिद्धियाथंभ्रभवं हि सौख्यं दग्धत्रणे चम्दनटेपतुल्यम्‌ ॥ ४४ 
विच्छिननकमाष्टकवन्धनानां त्रिरोकचृडामणिधिष्टितानाम्‌ । 

न चास्ति राजननुपमा सुखस्य तथापि किचिच्छरृणु सपवक्ष्ये ४५ 
तियेग्भ्य उच्छरष्सुखा नराश तेभ्यो नरेभ्यः सुखिनो नरेन्द्राः । 
तेभ्योऽधिका भोगतो मचप्याःसिद्धास्ततोऽनन्तमुखा भ्वत॥ 
ञ्योतिगणा व्यन्तरदेवताभ्यस्तेभ्योऽधिकास्त भवनाधिवासाः। 
सौधमजाताः सुखिनस्त्‌ तेभ्यस्तेभ्य तत्सोर्यतमास्तथोध्वम्‌ ॥। 
ग्र्ेयका्याः सुखिनस्त तमभ्यस्तभ्यो विशिष्ठ विजयेश्वरायाः। 
तेभ्यस्त॒ सिद्धाथनिवासिदरवास्तेम्योऽतलात्यन्तपरुखास्त्‌ सिद्धाः 
क्रिमम्बरे रागविवजितानां किं भोजनः सशशमितश्रुधानाम्‌ । 
जलेन वा फं त्वपिपासितानां किमोपधः कायमरोगिणां च ॥४९ 
किं वाहना्रगतिक्रियाणां किमासनारपरिभमाणाम्‌ । 
किमीक्षणेवां सकलाथाभानां पश्चादिभिः कि सदसद्विदां च।॥५० 
स्तानादिभिः किं मटर्बाजितानां तजाययानामथ तजसा क्रिम्‌ | 
कि युक्तिमिर्मिषटितक्मक्राणां रागादिभिः किं विगतस्पृहाणाम्‌ ५१ 
किं वा गृहाः परिकममक्तव्ययतशीतातपवाधनानाम्‌ । 
शब्दादिभिः कि नरदेव वाद्यरटपकानां जगदुत्तमानाम्‌ ॥ ५२ 
यथेव चन्द्रादधिभास्कराणां न चास्ति काचिद्धयपमा वृखोके । 
तथेव तेषां परिनिष्टितानां न विद्तऽन्या ह्यपमा नरलोके । ५२ 
वणे बर्णस्य रसै रसस्य स्वर; खरस्याप्युपमात्र यद्रत्‌ । 
अतीन्दियाणापपि निवृतानामौपम्यसिद्धेनं हि संभवोऽस्ति ॥५४ 
१ म सकलो्िलोकात्‌. २ म त्रिलोके. 
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ये निवतानागुपमां वदन्ति हीनोपमास्ते वरपतेऽनभिज्ञाः। 
त॒स्योपमानं यवि नास्ति किंचित्त एव तेषामुपमा भवेयुः ॥५५ 
आदित्यतोऽन्यो ओवि नास्ति भास्वान्‌ 
सथुद्रतोऽन्यो न जखाश्रयश्च | 
न चोच्छ्ितोऽन्योऽस्ति गिरिभिरीन्द्रा 

न्न मोक्षतोऽन्योऽस्ति सुखपतिष्ठा ॥ ५६ 
तुखां विना तुल्यमञ्ञक्यमिष्ट मातु न शक्यं खलु मानदीनम्‌ । 
सहैतकर्हेतपथन्यतीतं न शक्यते बोधयित वचोभिः ॥ ५७ 
संसारघोराणवपारगाणां द्रग्यादितचार्थसुदशंनानाम्‌ । 
महोजसां ्षायिकसत्सुखं यत्न तत्समस्तं गदितुं दि शक्यम्‌ ५८ 
ति्ग्रराणां नरकामराणां महीपते क्षीणपुनभवानाम्‌ । 
पृष्ठा त्वया संसदि ते मयोक्ता यथानुपूव्यां गतयश्च पञ्च ॥ ५९ 
तासां चतस्रो गतयो गतीनां ससारसन्ञाः कथिताः सुधाभिः । 
जरारुजाम्युविवनिता ये निःश्रेयसायेव यतस राजन्‌ ॥ ६० 
घमांभितप्नां वसुधां यथेव सुरेश्वरः पावरृषि तोयसेकैः । 
प्राहादयत्साधुपतिः सभां तां शार्दितां धमंजरेस्तथेव ॥ ६१ 
यती चुवाणे जिनधमसारं राज्ञः प्रसन्नं वदनं सरागम्‌ । 
दिवाकरराशुपरतिवोधितस्य पद्मस्य कान्ति सकलां दधार ॥१६२ 

निक्ञम्याशु घम बुधा युक्तकामा 

यतीन्द्रस्य पार्श्वं तपस्स्था बभूवुः 
ग्रहीत्वा्थसकल्पमल्येः विज ; 
परे गेहधर्मं पति सनिदध्युः ॥ ६३ 


` १ [मोकषतोऽनयलति ]. २ [ कलमन्य] 
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अथोत्थाय साध्विन्द्रामेन्द्रः पृथुव्यंः 

परीत्य परणम्य प्रणुत्यास्मक्नक्त्या | 
दविपेन्द्राधिरूढो उपश्छत्रमध्ये 

महत्या विभूत्या पुरं सप्रविषएठः ॥ ६४ 
इति घम॑कथोदेशे चतुवरगगसमन्िते । 
स्फुटशन्दार्थसदरभ वराङ्गचरिताध्रिते ॥ 

मोक्षाधिकारो नाम 
दरामः सगः | 


[ एकादशः सगः ] 
गते नरेन्द्रे हितसंकथाभिः स्वयं वराङ्खो भूनिमभ्युपेत्य । 
कृताञ्ञिखिनिर्जितकामशन् सादिग्धवुद्धः पुनरभ्यपृच्छत्‌ ।॥ १ 
जीवस्य मिथ्यात्वमृनादिवद्धं संसारिणस्तच कतिप्रकारम्‌ । 
कथं तु सम्यक्त्वसुपेति जीवः सचक्ष्व मिथ्यात्वपथादपायम्‌।। २ 
एवं स पृष्टो भगवान्यतीशो यणाकरः शान्तमनाः प्रवक्तुम्‌ । 
मिथ्यात्वसम्यक्त्ववरिकल्पतच्ं मारब्धवान्मभविनिण॑यारथम्‌ ।३ 
कान्तिकं सांशयिकं च मूढं स्वाभािकं वेनयिकं तयैव । 
व्युद्‌भ्राहितं यद्धिपरीतसंज्ञं मिथ्याल्भदानवबोध सप ।॥ ४ 
जीवादितच्ं न च वेत्ति किचिदेकान्तामिभ्यात्वविमोहितात्मा । 
जात्यन्धमल्यैः खलु चित्रकमं द्रं विवोद्धं च यथा न शक्तः॥५ 
दिंसाजुधम॑स्त्वथ वेच्यदिंसां संदहमिभ्यात्रविमूदचित्तः । 
सदिग्धवुद्धिनं च निधिनोति गोऽश्वान्तरं दूरगतं यथैव ॥ ६ 
 १कपिन््रोकयान्यः , [ प्रथिव्याः ]. 
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श्रेयो यदज्ञानमिति व्रवीति संम्‌दमिथ्यात्वनिरस्तवृद्धिः। 
विषामृतन्नो विषमव पीत्वा यथा विनाशं ह्यवश्ं प्रयाति ॥ ७ 
आहोस्विदज्ञानतया विवृद्धिर्दिसामदहिसेति मतिं विपत्ते | 
सुवणमिच्छनसुव्णधातु धमत्यथान्ञः भ्रममभ्युयेति ॥ ८ 

श्रुतं तदथं कद्टुपीकराति स्वभावरमिथ्यात्विदुपितात्मां । 
सकर क्षीरमहिः प्रपाय विपाककाटे विपमादधाति । ९ 
चन्द्राकनक्षत्रमहीजलाद्या विनीतामथ्याखविमाहितस्य | 

देवा दिवि स्वगतिभिः पताका मतिम॑रुद्धिः समुदीरिते च ॥१० 
कुरष्िदृ्टान्तविनष्टमागव्यंदग्राहितारव्यो" हतधीमनुप्यः । 
चौरेण नीतो गहनान्तराणि यथैव जात्यन्पगणः प्रणष्टः ॥ ११ 
सतः पदा्ांन्विपरीतदष्टिविंप्ययं परयति बुद्धिदेपात्‌ । 

जवेन नावी जलमध्ययायी यथा महीप्वतकाननानि ॥ १२ 
अभव्यमिथ्यात्वमनाद्यनन्तमनाद्यनन्तश्चं यथेव काटः । 
भव्यात्मनां सान्तमनादि तच्च तेप्वव केषामपि सादि सान्तम्‌॥।१२ 
मिथ्यात्वतो माहविव्रद्धिमाह पाहासव्रच्युद्धवमामनन्ति | 
प्रवात्तताऽनकाविध हि जन्म दुखं ततो जन्पवशादवभ्यम्‌।।१४ 
मिथ्याविनाशालक्षयमेति मोहो मोहक्षयान्नतम्यति सा परवृत्तिः 
भवुत्तिनाशान च जन्म तत्स्यात्तन्नाशतो नाशमियतिं दुःखम्‌॥।१५ 
दुःखप्रणाशात्छुखमभ्युपेति गरदेवाविद्याधरभोगभूषु । 

तपोऽभ्भिना दग्धमखः कमण निवाणसत्सोख्युपेति जीवः ॥ १६ 
स्पृष्टं यदा दनमात्रमेतचनेह जीवेन युदतेमेकम्‌ 

ससारवासे बृहदुग्रदुःख स पृद्खानां परिवततेऽधम्‌ ॥ १७ 


९ क विरूक्षितात्मा, २ म समधीरिते, [ समुदीरते].२ [ 'मार्गो].ऽम 
न्यदुाहिताम्यो, ्युदराहितास्था ]. ५ कं निवाणतत्सोख्य 
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ग्रहीतसम्यक्तवमतिः स्थिरात्मा षरूषष्टिकालं जल्धिप्रसंख्यम्‌ । 
स्वगावनिक्षमसखं निषेव्य पश्वादवाम्नोति च मो्षसोख्यम्‌ ॥१८ 
सम्यक्तवरत्नान्न परं हि रत्नं 
सम्यक्तवमित्रान्न परं हि मित्रम्‌ | 
सम्यक्त्वन्धान परोऽस्ति बन्धुः 

 सम्यक्त्रखामान्न परोऽस्ति खाभः॥ १९ 
व्रिकाटविद्धिखिजगच्छरण्ये जीवादयो येऽभिहिताः पदाथा 
श्रद्धानपपां परया विश्युध्या सदशेन सम्यगुदाहरन्ति ॥ २० 
नसगिकं तद्धधुपदेशजं च सहरेन तद्विविधं जिनोक्तम्‌ । 
ततक्षायकर द्यापशय च मिश्र तदव भू्यांस्चाविध वदन्ति ॥ २१ 
यथव चक्षुः पटलाव्रतं यन्न पश्यति द्रन्यगुणादित्म्‌ । 
तदेव भूयः पटरलादपेतं समीक्षते द्रव्यगुणादिभावान ॥ २२ 
तथेव मिथ्यापटलात्रतं यत्सम्यक्ल्वचक्षुन च वीक्षतऽथौन्‌ । 
तदेव सञ्ज्नानशषखाकयाशु समल्ितं पल्यति सवेभावान ॥ २३ 
प्रसनमिथ्यामलकदमपु जीवेषु जीवादिरथावगम्यं । 
यथेव भूरैखवनपदेशः संद्यते शान्तमलास्वथाप्युं | २४ 
मिथ्यान्धकारोदयमन्दभाव सव्रेदकः प्यति जीवतच्वम्‌ । 
यथेव वेदयमणिप्रदीपो गहे घादीनवलाक्तऽथान ॥ २५ 
व्यपेतदुदशनमोहनीये यक्षोऽपि कः पतयति सवरेभावान । 
यथेव मेघादपनीतमूर्तिलकिं विवस्वानिव दीप्तरभ्मिः ॥ २६ 
प्रशान्तपड्ादकतुस्यमाय्ं वेड यरत्नप्रतिमं द्वितीयम्‌ । 
ततक्षायिकं बाखदिवाकरामं तिस्रख्लयाणाञरुपमा भवान्ति ॥ २७ 
। १ क शलाकया सुः. २ क (गम्याः, [ गम्यः]. दम ` मटास्विवाप 
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मिथ्यानिवात्तं खमतेऽन्तरात्मा सम्यक्त्रखाभाद्परिभ्रमेण । 
ज्ञाने ततो ज्ञेयविशषेषदचिं ज्ञानेन सद्धावगुणोपटब्धिः ।। २८ 
सद्धाविन्नप्निफ रेदयेन धवं विजानाति हिताहितानि । 
हिताहितज्ञो मतिमानवध्यं संसारवासे न रतिं करोति ॥ २९ 
विभक्तससारनिवासरागो बिभेति जात्याय््ुखावहेभ्यः। 
भयारितिः प्राणिगणेषु नित्यं दयापरः स्यान्निरवद्यभावः।। २० 
तया पुनः स्थापयते मनस्स्वं मनः प्रसादाज्यतीन्द्ियाणि । 
जितेन्धियस्त्यक्तपरिग्रहः स्याद्विरक्तसंगो विहरत्यथेकः ॥ ३१ 
इ्यापथादिष्वपि चाप्रमत्तो निर्वेदसंवेगविशुद्धभावः । 
परीषहान्दु विषहान्विजित्य तपास्कियां तां यतते यथोक्ताम्‌ ॥२२ 
संप्राप्य सार्व्यमनुक्तमेश्रीरधेभूय कर्माणि निरस्तदोषः। 
निःभ्रेयसां शान्तियदारसौख्यां लब्ध्वा चिरं तिष्टति निषठिताथः ॥ 
इत्येवयुवीशवरसत्सुताय धमाभिरागोद्यतसत्कियाय । 
सम्यक्लवामिथ्यास्फटप्रपश्चं सविस्तर साधुपतिजगाद ॥। ३४ 
यनीन्द्रवाक्यादववुद्धय तच्च विहाय मिभ्यात्वमनादिवद्धम्‌ । 
हषरोमा दुरिताङ्गयष्टिः ऋताञ्जलिवोक्यपिदं वभाषे ॥ ३५ 
अणुव्रतानां परिपाख्काये ते मङ्गं ये च तपश्चरन्ते। 

स्थातु तपस्युग्रतमे न शक्तो व्रतानि देष्टुं कुरु म प्रसादम्‌ ॥ ३६ 
भवत्मसादोदयरब्पदष्टिः कुतीयदुमागेनिव्रत्तदष्टिः । 
नरामरैरप्यविकम्प्यदृष्ट्तानि गृह्वाम्यहमात्मश्क्त्या ॥ ३७ 
मदोद्धतः क्षत्रियपुङ्धवंस्तैः परस्पराघातानेमित्तजातम्‌ । 

विहाय तद्यद्धयुखं तदेकं मून परपाणेदया ममार ॥ २८ 

| १ क द्रुतं. २म अनुत्तमा श्रीः. ३। तथेकं ]. ७ [ ममास्तु }. 
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परोपघाताटृतदुवचांसि परस्वहारित्वमपाथरोषः । 
पराङ्गनाखिङ्कनसगसोख्यमाजीवितान्तादयुचं यतीश्च ॥ ३९ 
निश्चम्य भव्यस्य वचो युनीन्द्रः प्रसन्नभावस्य समाहितस्य । 
कृताभ्यनुज्ञः स्वयमेव तस्मे चकार सम्यश्वतरोपणानि ।। ४० 
तेषां चतानां बहुभिः प्रकारैः फलान्यभिप्रेतफलप्रदानि । 
रहाप्यमुत्रापि य्स्कराणि परदशेयामास त्रपात्मजाय ।।४१ 
अन्धो यथा तप्यति नेत्रखाभानिषः प्रखभाच यथा दरिद्रः। 
तथा गृहीतव्रतभारसारो द्यभूतपृवां मुदमाससाद ॥ ४२ 
महर्षिपादावभिनूय भूयस्तपोऽधिकाञ्शीटनिधीं भ साधून । 
प्रदक्षिणीकृत्य पुनः प्रवन्य विसजेयामास यथानुपूव्यां ॥ ४३ 
ग्रहीतसम्यक्त्वददव्रतात्मा आत्मषिदिवैः कृतसाक्षिकस्तु । 
मुनेगणांस्तान हदि संविधायं खन्धाभ्यनुज्ञः पुरमभ्यगच्छत्‌।।४४ 
पुरं विशालं परविभक्तशां चन्दरंशुजालामलकीतिमासम्‌ | 
अरातिसेन्यक्षपणातिकालं विवेश वृद्धः क्रमशः सरीलम्‌ ॥४५ 
नरेन्द्र पुजो नगरं परविश्य वयोधचारं पितरो समीक्ष्य | 

प्रणम्य पादं प्रणिपातनाहं सुखं निविष्टौ युनिसंकथाभिः ॥४६ 
तरथा तपस्को विजहार यत्र ततश्चकार स्वशिरः शयानः । 
वाटस्वमावं प्रविहाय विद्रान्पन्नाचुवरात्तिं प्रचचार धीरः ॥ ४७ 
मातः कुमारः कृतमङ्कलार्थो जिनेन्द्रविम्बाच॑नतत्परोऽभूत्‌ । 
ततो गुरुन्साधुतमान्पपूज्य पतरयत्युपस्थानगतः स्वकार्यम्‌ । ४८ 
तत्रोपविष्टो जिनदेवमागं प्रकाशयन्संकथयन्परेभ्यः | 
विचारयन्‌ देतुभिरपद्षरेः पुरोत्तमेऽरस्त सदा वराङ्गः ॥ ४५ 


९ म कृतामिनज्ञैः. २[ संनिधाय ]. ३ [ नयोपचार). ४[ तदा तपस्वी]. 
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स्थानासने निष्क्रमण सभासु शय्याधिराह क्षुतजम्भणेषु | 
सदा नमस्कारपदानि पञ्च करोति सद्धावपुरस्सराणि ॥ ५० 
प्रजेषएटकारी मितमषएमापी विरिषएशाखाथनिविष्वुद्धिः | 
आशेषटशासी खनद शिषएपारी कुटणदण्रान्तपथरपतः ॥ ५१ 
ग्खानातिवाटस्थविराङ्गनानां मयादया पश्यति कायजातम्‌ । 
दयापरान्धमरुचीन्विनीतान्पान्नां ध सन्मानयत यथावत्‌ ॥ ५२ 
नृपस्तु पुत्रस्य गणानुदाराञ्जनरितान्संसदि संनिशम्य | 
प्रहृएटचताः प्रियकरसखजानां कृताथमात्मानममंस्त सद्यः ।। ५३ 
स्व पुत्रसत्करृत्यनुरक्तवुद्धत्रपस्य चित्ताजुगतं विदिता | 
नन्तचित्राजितदेवसाद विज्ञापयन्मान्रिवरा नरेन्द्रम्‌ ॥ ५४ 
करत्यनुन्नातगृणा विर्नातो दक्षः कृतज्ञ कृती सुशाश्चः । 
एतेषु सवष भवत्युतपु योग्यः परजाः पाटयितं वराङ्गः । ५५ 
तेपां हितप्रीतिनिवेद कानां स्वराञ्यसंवधनतत्पराणाम्‌ । 
निशम्य वाक्यान्यनुमन्य राजा राज्याभिषेकाय शशास सवान ॥ 
आज्ञापितास्ते वसुध्वरेण अमास्यसेनापतिमन्तिवर्गाः । 
प्रषटिपरधानाः पुरवासिनश् सपादयांचक्ररभीप्सितानि ॥ ५७ 
वीथिप्रवेज्ञाग््‌ तकत॒माखा विन्यस्तनानाबालभाक्तचित्राः। 
पणोपिधानोज्ज्वलपूणेकुम्भाः सतोरणारम्बितलालमालाः ॥५८ 
सुगन्धिसचन्दनकु दू माक्ता महाघ्यवस्राभरणा युवानः 
ग्रहीतचित्रध्वजनपाणयस्ते आजग्पुरत्युज्ज्वख्चारूेषाः; ।॥ ५९ 
पुराङ्गना मङ्गलयोग्यलीखाः सल्ज्ञिकाः सिज्ञितभूषणाल्याः | 
अलङ्कृताङ्गचयः समदाः सलीठं समन्ततो निर्ययुरम्बुजास्याः ॥ 
१ क प्रचेष्टकारी, २ क पयस्पेतः. ३ [ श्धीवराह्ा ]. ४ व्यज्ञापयन्‌ |. 
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शुभे मुहूर्ते करणे तिथो च सोम्यग्रहेषुपचयरिथतेषु । 

सिहासने श्रीमति राजपुत्र निवेशयां पूर्वमुखं वभूवुः ॥ ६१ 
आनन्दितपीतियुखे हताशाः परप्वेशं सकं ननाद (?) | 
वजा म्रदङ्काः पणवाः स्वरस्स्वराप्रयां सवदिशां बभूवुः | ६२ 
अष्टादज्ञश्रेणिगणपधाना वदपरकारेमणिरत्नमिश्रः । 
गन्पोदकश्वन्दनवाराभश्र पादाभपेक प्रथम प्रचक्रुः ॥ ६३ 
सामन्तभूमीन्वरभोजयुण्या आमात्यसांवत्सरमन्रिणश्च । 

ते रत्नङ्कम्भेवेरवारिपूर्णेमं धाभिपेकं सादिताः प्रचक्रः ॥ ६४ 
स्वय नरेन्द्र युवराजपट पुरस्करृतश्रीयश्चसे कन्ध | 

नृपाज्ञया बरचामराणि संविक्षिपुस्तान्यभितस्तरुण्यः ॥ ६५ 
चरत्पताकोञ्ज्वलकेतेमाखा प्राकारकाश्ची स्तातितूयनादा । 
प्रपूणङुम्भोरुपयाधरा सा पुराङ्गना टन्धपतिस्त॒ताप ॥ ६६ 
सबाखवरद्धं जनमात्मनीनं पुराणि राष्टराणि च पत्तनानि | 
यानानि रत्नानि च वाहनानि समप॑यद्धमिपतिः सुताय ॥ ६७ 
यथा मपि स्नेहनिवद्धचित्ताः सर्वे भवन्तो मम शासनस्थाः। 
तथावनीन्द्रास्तनयस्य नित्यं भवन्तु वश्या इति तानुवाच ॥ ६८ 
जगज्नना वालनराधिपं त धरियोज्ज्वलन्तं नयनाभिरामम्‌ । 
किरीरसंत्ुण्डलदारभारं भोचुः समीष््यात्पपनागतानि ॥ ६९ 
स्वानरेन्द्रानभिभूय भासा रराज सम्यम्युवराज एषः । 
प्रणषठमेय गगने नज्ञाया ग्ररानवकः पररिपूणचन्द्रः ।। ७० 
एतस्य पूवीजितपुण्यबीजं विद्मो वयं चेदमितपरभस्य । 

विदध्य पूर्वापरयोर्गतारं समचेयिप्याम इति व्यवोचत्‌ ॥ ७१ 


¢ ,^_ 2 


१ कदहताशा.२म भजन्तु. क तिरीर.[ योग्यतां च]. ५ [व्यवोचन्‌। 
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दायादकानां च वृपात्मजानां चेतांसि तान्याङकुलितान्यभूवन्‌ । 
कूटं वलं रूपमपीट ख्ध्वा स्थान च यन्न दल मामदहीति ।७२ 
ग्रहाश्च तारा निशि मन्दमन्दं परकाशषमानाः पुनरकभासा । 
आदशन यान्ति यथैव रोके तथा वय॑ बालनरपाकंभासा ॥ ७२ 
वाल्यात्मभत्येव हि म्टयुद्धे परधावने वा हयवारणानाम्‌ । 
पश्चायुषे शाख्रपरसीक्षणे वा नासत्समो वालगृपः कदाचित्‌ ।।७४ 
संसेव्य ताटण्विधपल्पसचं संजीवर्मानो मरणं वरं तत्‌ । 
देशातिथित्वं ज्वटनप्रवेशो विपाशनं वा क्षममित्यवोर्चन्‌ ॥ ७५ 
तेषां पुनमोनमदोद्धतानां वरपात्मजानां वचनं नि्ञम्य । 
प्रसयुचुरन्ये क्ितिपाटगपुत्रा ओद्य॑तो रागवरिनोदनाय ॥७६ 
सच्वाधिकः शिस्पकटाविदग्धा विपिदप्युन्नतवंशजो वा । 
रूपान्विता वा कृतिनः पुरस्तात्पधावतीत्येपे विनिश्यो नः।।७७ 
पुष्पाणि ताम्बर खविरुपनानि चित्राणि वस्राणि विभूषणानि । 
आ बाल्यतो वः प्रविभज्य भुङ्क्त न तस्य हानिभंवतां बिनाश्ञः७८ 
केनाभिषिक्तः करिरादुनेषु तत्तूस्यरूपार्त्वितरे गजाधर । 
वन्या गजास्तेऽपि वश्ानुगारेस्कथ न चयः परपोषजीवी ॥७९ 
न शक्यतेऽकंः स्थगितु करेण नामरुयततौ नश्यति या परखीः" । 
अपुण्यवद्धिः कृतपूवेपुण्याः संसेवनीया इति लोकसिद्धम्‌ ॥ ८० 
अथेतरे मानमदान्धनेत्रा भश स्वरोषस्फुरिताधरोषएाः। 
सगद्दासक्तनिधष्टवाक्या व्रपात्मजोक्ता्चुङपुस्तदानीम्‌।॥ ८१ 
१ [ अदने ]. २क हयवारणे षु ३ [ संजीवतां नो]. ४म अवोचत्‌. 
५ म चदायतो. ६ क परमापजीवी. ७ [ नासूयया ]. ८ [ परथ्रीः }. 
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राजात्मजा किंन भवाम सर्वे किं मातरोऽन्येनरुमर्ताः कुलीनाः । 
किं शोयवीयद्यतिपेयहीनाः किं वाथ रोके व्यवदारवाद्याः ॥ ८२ 
स कं विसोदुं युवराज्यभारं स्थितेषु चास्मासु विग्रहम सक्तः । 
सुबणेसारो निकपषोपठेन भविष्यति व्यक्तिरंवरयमाशु ॥ ८३ 
इत्येवमाभाष्य नरेन्द्रपुत्राः परस्पराकूतविनिश्वयार्थाः । 
ततः सुषेणप्रमुखा यशसा उत्तस्थुरत्र व्यवहारवुदध्या ॥ ८४ 
ते मन्तरिणस्तान्सहसा समीक्ष्य विजुम्मितक्रोधविरूढदरपान्‌ । 
निष्केवलं वाकलहमवत्तान्निवारयां राजसुतान बभूवुः ॥ ८५ 
युवतरपातियुदी््य राजपुत्रा 
स्त॒त॒षुरुदारधियः स्वभावभद्राः । 
सकलटुषहृदयाः परवृद्धरागा 
सरुषुरनुएितमत्सरास्तथान्ये ॥ ८६ 
अथ युवनरपति्विंशाटपुण्यः 
सकर्दिगन्तपिसपिंकी तमालः 
अवनियुदाधमेखलाकखापां 
मदितजनां स वभूव जेतुकामः ॥ ८७ 


क. 


इति धमकथोदेदरो चतुवेगं समन्विते । 

स्फुटराब्दार्थसंदर्भे वराङ्गचारिताभ्रिते ॥ 
युवराञ्यङामो नाम 
एकादरार्मः सगः | 


 ाननकदन्क (वयरकनकनछग्दः 


१ [ मातरो नोन मताः ]. २ [शक्तः]. २ [ व्यक्तम० ]. ७ [ एकादशः ]* 
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[ द्वादशः सगः | 


नृपाङ्नाभिर्वेररूपिणीमिः सहोपविष्टा नरदेवदेवी । 

तुतोष पुत्रस्य हि राज्यलामं संश्रत्य राजप्रहितान्मनुष्यात्‌ ॥ १ 
अभ्यागतं प्रीतिनिवेदनाय संपूज्य वल्लाभरणप्रदानेः । 
नरेनद्रपत्नी स्वजनस्य मध्ये अद्यास्मि देवीति मुदाभ्यवोचत्‌ ॥२ 
रत्वा वराङ्गस्य हि योवराज्यं सवाः; सपलन्यो गिरमित्थमूचुः । 
अस्माकमस्मस्मुतवान्धवानां पुरापि नाथासे विक्घपतोऽय ॥३ 
तासां समाने रपश्न्दरीणां काचिन्पष्टा मृगपूवसेना । 
अमपेसक्षाभितमानमा सा अधोगुखी खं भवन जगाम ॥ ४ 
तत्रोपविश्य सवदश्रुनेत्रा कराग्रसधारितवामगण्डा | 
विचिन्तयन्ती करतमीन्वरण निनिन्द सा दुःकृतपाकमित्थम्‌॥। ५ 
न स्यात्सुतः किं टरपतेः परियोवा केवा गुणा मत्तनयेन सन्ति। 
ज्येष्ठे सुते राञ्यधुरः समर्थ पराभिपेकं तु कथं सिष्य ॥ ६ 
इव्येवमात्मन्यवरिचायं कायं मुदरयुदः कोपवशाञ्ञ्वलन्ती । 
सुषेणमाटूय विविक्तदेश प्रोवाच राज्ञी सुतमात्मनस्तप्‌ ॥७ 

नो वत्स कायं विदितं त्वथव वराङ्गनाम्नो युवराज्यखाभम्‌। 
ज्ञात्वा यतः क्षीणनरपात्मज्ञक्तिः स्थितोऽसि तूष्णीं धिगपोरुषत्व 
नीचाचुशरत्तः प्रियजीवितस्य निरस्तसक्वस्य हि मन्दशक्तेः। 
परावप्रूताथैपराक्रमस्य का जन्मवर्ता शुवि पुत्र पुंसः॥ ९ 
समीक्षमाणा युणदेविकायास्तस्याः सृतस्यापि वरां विभूतिम्‌ । 
प्ाणान्विसो टं न सहेऽतिमत्तं शिरस्तु मे विस्फुटतीव कोपात्‌ १० 


क साधुः कृतः. २[ ज्ञात्वा च यसक्षीणˆ]. ३ [ धिगपौरुपत्म्‌ ]. म 
जन्मवतां ( जन्मवार्तां १). ५ क अतिमात्रं, द क निस्फुटति, 
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मात्रेव्मुक्तो निजगों सुषेणो नवाम्ब नाज्ञायिन चानश्चक्तेः(?)। 
राज्ञा कृतं वेच्यनवेक्ष्य सवेमथाकषिषै युद्धमति विग्य ॥ ११ 
तदेव के्चिन॒पंनः सहायेरुयम्य खद्धं स्फुरदंश्ुजालम्‌ । 

त्व वा महीं पाद्यथवा वयं वा इति स्थितं मान्यरुचत्स मन्त्री १२ 
वचो निशम्यात्मसतस्य राङ्गी आहूय तं मन्त्रिणमामनीनम्‌ । 
पूवापचारेराभसपरपूज्य वचः प्रसद्यदमवाचदित्थम्‌ ॥ १३ 

यथा पित्रभ्यां प्रहितोऽस्मदथ तथापक्रारो भवता कृतश्च | 
यलद्रेम सैपरिवध्यं भ्यो विच्छेत्स्यसि त्वं तव का चिकीषी १४ 
वयं विशुद्धा यदि च त्वदथं अस्मत्सहद्धिः सुकरतं यदि स्यात्‌ । 
निवल्य तस्याद्य हि यावराजञ्यं सुपणमास्थापय यावराञ्ये ॥१५ 
न्यायादपेतं याद युक्तमच निरम्य राज्ञीवचन मुबुद्धः। 
अपक्षरागस्त्वतिदूरदशी चिरं परीक्ष्यतदवाचदथम्‌ ॥ १६ 
वाञ्छन्ति ये नाशयित सपुण्यं ते यान्ति पृत्र हि विनाक्षमाद्यु। 
मत्तद्रपेन्द्रः सह युध्यमानाः प्रयान्ति नाहे कलभाः पुरैव ॥१७ 
न र॒क्यत स्थापायतु गतश्रीनं शक्यत नाशयित परथुश्रीः 
यथात्पना पूवमुषाध्रितश्रीस्तयव सा सश्रयत नरः श्रीः*॥ १८ 
अनागतं कायमुपस्थित च यऽनास्मवृद्धचा प्रविचारथन्ति | 
स्वकार्यसिद्धिं चनवाप्य मृढास्त संधरितस्तः सह यान्ति नाशम्‌ १९ 
अवुद्धिमद्धिः पविता्रंतोऽथा विनाशमभ्यष्यति निश्चयेन । 
आधित्य तस्माद्वराजमेव संजीवनं नो हितपित्युवाच | २० 
दर्युत्तरं वुद्धिमतापदिष्र प्रत्युत्तरं वक्तमसावशक्ता । 

सा मन्त्रिणं पार्थितकायसिद्धो परयाचमाना ससुतेन देवी ॥ २१ 


[मां न्यरुषत्‌ ]. २ [यदयुक्तिमच]. २कनरश्रीः, [नरं श्रीः]. ८ क 
प्रतिचारयन्ति 
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संचिन्त्य मन्त्री स्वशिरः प्रकम्प्य खसखामिसंबन्धमवेक्षमाणः। 
संपूज्य देवीं ससुतां नताद्खो भक्त्या क्रियाविद्विरमित्युवाच ॥ २२ 
यच्रस्ति पुण्यं तनयस्य तेऽस्य तन्मे सहायत्वघुपेति दैवि । 
कालेऽभ्युपायोद्यतश्चश्चशक्तिः सिद्धये यतिष्ये धृतिमेरि साध्वि ॥ 
अन्योन्यसंप्रत्ययकारणानि परेरवज्ञातपथस्थितानि । 
रहस्युपामन्त्य तद्थजानि शनैरपेयुरहगढमन्ताः ॥ २४ 
संधतुंकामश्च सुषेणराज्यं वराङ्गराज्यं विनिहन्तुकामः | 
तिष्न््रनज्ञाग्रदपि स्वयं च रन्ध्राणि पम्यन्प्राणिनाय कालम्‌ ॥ 
उव्यानयाने वख्दशने वा समास्वरण्येषु पुरान्तरेषु । 

क्रीडासु नानाविधकसर्पनाघु च्िद्रपहारी स बभूव तस्य ॥ २६ 
ताम्बृलधूपाञ्जनभेषनेपु वच्राचल््कारव्रिटेपनेषु । 

माखासु शय्यासनवबाहनेपु द्र नरं प्राणि चजशाक राज्ञः ।॥ २७ 
नवानवांस्तानपरिश्रमेण प्राप्राजुदारान्विषयोपभोगान्‌ । 
अभ्यथेमानानकृतेमनुष्येः समश्नुवानस्य जगाम काटः ॥ २८ 
ततः कदाचिदभ्रगटीष्वरेण संमेषितो तौ युवभूमिपाय । 

जात्या किशोरो कमनीयरूपावावासभूमी शुभलक्षणानाम्‌ ॥ २९ 
शुभान्वयौ बाटमूगेन्दरतुल्यो हयोत्तमो भूमिपतिः समीक्ष्य । 
को नाम शक्तो विनिनेतुमेर्तावित्यभ्यवोचत्सहसा सभायाम्‌ ॥ ३० 
तद्राक्यटन्धावसरः स मन्त्री उत्थाय सोऽन्तहदि जातह्षः । 
मत्तोऽस्ति काध्वत्पुरुषो विनेता द्रक्ष्यामि सोधं कातिचेरहिनानि ॥ 
इत्युक्तवन्तं गतवन्तमन्तं शास्राणवस्योत्तरमन्त्िणं तम्‌ । 
सेपूञ्य राजा बरहैमरलनैरश्वोत्तमौ ती विससजं तस्मै ॥ ३२ 


१ मतस्य .२मपृतिमो्ह, ३। द्रष्ट न स्घ्राणि 1]. ७ क विनेतुमेतार, 
[ शक्तो हि विनेतु ]* ५ [ साथ ]* 
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तेनाश्वश्ञाख्चक्रमकोषिदेन मासेधतुभिः परिपुष्टगात्रो । 
धूषाञ्जनेम॑न्त्रपवित्रभूतेहयोत्तमो ती दमितो यथावत्‌ ॥ ३३ 
न्यायोपदेशेन च दान्त एको मायाप्रयोगेन तथा द्वितीयः । 
ग्रहीतशिक्षो तपनीयमाण्डावादाय मन्त्री टृपमाससादं ॥ ३४ 
पुराद्रहिमण्डलभूमिमध्ये आरुह्य सोऽन्वं जनतासमक्षम्‌ । 
वीथीविभागेगमयन्सखीलं जहार सद्यो युवराजचित्तम्‌ ॥ ३५ 
अश्वक्रियास्वप्रतिकौशल्स्य ज्ञात्वा कुमारस्य सदथंतोषम्‌ । 
स्वांश समभ्यानाभेसंस्तुबानानुवाच मन्त्री परियमित्थमाशु | ३६ 
अतो विशिष्टो हय एष राजस्तवैव योग्यस्त्विति संप्रभाष्य । 
दुःशिगक्षितं वारितवांगश्ीरं निवेदयामास युवेश्वराय ।। ३७ 
पराप्रव्यतायास्तुरगाञ्रागाद्यवस्वगर्बोद्धतगो रवा । 
दुग्रीहितं तं ह्परीक्ष्य साक्षादारोटमिच्छन्‌ वरपतिस्तदानीम्‌ ।।३८ 
तुरङ्गमङ्गाङ्गतरङ्कवल्णं सद्रतनविद्यत्परिणद्धगात्रम्‌ । 
माङ्कस्यवेषः क्रिययाभिरुद्य चित्र महत्या गमयांबभूव ॥ ३९ 
अथैना तेन यथाविनीतः कशाकशरैरवबोध्यमानः ¢ । 
क्रोधोद्धतो वायुसमानरदां धवुर्विुक्तेषुरिव परयातः ॥ ४० 
दुःशिक्षया क्षोभितदुष्टचित्तो नरेश्वरेणाश्वमता भ्रमेण । 
निवर्तय॑मानोऽप्यनिवृत्तवेगः करोधादतिक्रम्य गतोऽतिदूरम्‌ ॥ ४१ 
संज्नानभिज्ञेन नरेश्वरेण कृतानि कर्माण्यफखान्यभूवन्‌ । 
उन्पा्गरिक्षे हि तुरङ्गुख्ये वक्रस्य भावे खकृतानि यदरत्‌ ॥ ४२ 
दाभ्यां यजाभ्यामथ सनिरोद्धुं यथा यथावाज्छ्दतुल्यतेजाः । 
निरुष्यमानस्तुरगो जवेन तथा तथाधावदवायेवीर्यः ।॥ ३ 
१ म आसार. २ [ तदर्थः]. ३ [ व्वेग]. ४ [ आरोदुमेच्छत्‌ 1. 
५ [ चित्त. . रम्याः ]. £ म शशाक शे. ७ म “रहो. | 

५9 
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ग्रामाकरां श्वापि मरम्बखेटान्पुराणि रा्राणि बहून्यतीत्य । 
देशान्तमाद्ु प्रजगाम वाजी पातो यथोत्पातिकवातधूम; ॥ ४७ 
अथेतरे वाजिगजा नराश्च महाजवास्तेऽप्यनुगन्तकामाः । 
नाजकनुवन्पक्षिगणाः समेताः खे संपतन्तं गरं यथेव ॥ ४९५ 
ृचित्तरूणां गहनान्तरेषु निम्नोन्नतोपान्तवनस्थखीषु | 
तुरङ्कवेगानन्यपतच्छिरस्स्थं किरीटमङ्ाच विभूषणानि ॥ ४६ 
अथोत्तरीयं निपपात भूमो माला विश्गीणा हृदयं विषण्णम्‌ । 
तनुश्वकम्ये वदनं शुशोष बथ्राम दृष्टिः पिदधो श्रुतिश्च ॥ ४७ 
अथावनीश्ञः कममन्दशक्तिदेयपवेगोन्मथितपरतापः । 
वह्ीतृणाच्छादितकूपरन्धे पपात तेनेव हयेन सार्धम्‌ ॥ ४८ 
निपत्य तस्मिन्स पुराछरतेनं हयो गरतहचूणितसर्वगात्रः । 

लतां गृहीत्वा खयमन्तराटे कूपाच्छनेरूभ्यमथारुरोह । ४९ 
तत्रोपविर्यापातिकान्तरूपः क्षुधा तृषा श्रान्ततनुयैवेन्द्रः । 
सश्र्करापांड्यख रमदेशञे महीतटे मोहमुपाजगाम ॥ ५० 
आप्यायितः शीतवतानिटेन चने: सम॒न्मीलितचासनेजः | 
उच्छ्वस्य दीधं खतनु विलोक्य निनिन्द्‌ संसारचलस्वभावम्‌ ॥ 
विचिन्त्य मातापितरो खबन्धून्मत्राणि मूत्यानथ देशकोशान्‌ 
वधूश्च ता देववधूसमानाः कशाभिभूतो विर्लाप तत्र ।॥ ५२ 
शोको भवेद्धन्धुजनेवियोगाद्धयं त्वभद्राजसुताभिमानात्‌ । 
कोपोऽभवन्मन्तिङृतावमानाद्विरागताभ्रदनवस्थितत्वात्‌ ॥ ५३ 
यद्ङ्गनावद्दि सच्छदीनो निरथंमासे विजने वनेऽदम्‌ । 
आपत्मतीकारमवेक्षमाणो नावश्यमाप्स्यामि पुनर्विभ्रतिम्‌ ।॥ ५ 


~~ ~~~ ~~ ~~ -- 


 १९क मडम्बः. २क पायो. ३ म यथोत्पतित, ७ च्छ तिरीट-. ५ कः 
स्वपुराङृतेन. ६ म स्वयमन्तराणि, ७ [ दोकाऽभवद्रन्धुः ]. 
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अरण्यवासो न शुभावहो मे इह स्थितेनेव गुणोऽस्ति कथित्‌ । 
इतो व्रजामीति मति निधाय धृति प्रतिष्ठाप्य पहान॒भागः॥ ५५ 
परारम्बकाद्यानि विभ्रषणानि चष्टावशेषाण्यवलुश्य देहात्‌ । 
विरज्य कूपे च विचिन्त्य दूरं ततः प्रतस्थे व्रवरोऽतिसचचः। ५६ 
युनङ्गमातङ्गविहद्कजुष्टां महारवीं उवापदसेवितां ताम्‌ । 
अनेकवृक्षक्षुपगुरमकक्षां चचार दिङ्ःमूढमतिः स एकः ॥ ५७ 
सूर्ये तदास्तगिरिमभ्युपेते व्याघ्रं च तत्कारमनुपरयातम्‌ । 
समीक्ष्य चासन्नतयातितूणं नपात्मजः पादपमारूरोद ॥ ५८ 
आहत्य पुच्छेन तरुं धराया द्ीध्वहष्टिविवपे निविष्टम्‌ । 
उद्रेनयन्भीमवपुस्तदानीं शादरपोतः प्रसभं जगजं ॥ ५९ 
शादृखनिभत्सनविस्मिताक्षः शाखान्तरे भूमिपतिनिविर्य । 
निरीक्षमाणः स च तद्धिकारान्‌ कृच्रेण राति गमयांबभूव ॥ ६० 
वियोगचिन्ताकलुषीकृतस्य प्रिभ्रमम्खानय्ुखाम्बुजस्य । 
्षुत्ततान्तस्यं सदुःस्थितस्य एका निशानेकनिशव सासीत्‌।६१ 
न चामिर्षाो सा प्रतिबद्धचित्तो निगेन्तुमिच्छ॑निपतिष्यतीति । 
शादृख्यानपतिरिप्समानो न राजपुत्रोऽप्यवरोहमेच्छत्‌ ॥ ६२ 
इत्थंगते मत्तमहाकरीन्द्रं करेणुभिः साधेमथिप्रयातम्‌ । ` 
विरोक्य दरान्टरपतिनेनाद व्याग्रं गजेन्दरेण वरिमदँपिष्यंन्‌ | ६३ 
आक्ण्यं नादं सहसा निवृत्तः क्रोधोद्धतः सोच्दितकर्णपुच्छः। 
विशेषसंभरनुपिदानटेखो गजेन्गजो वायुरिवाजगामें ।॥ ६४ 


न ~ 


९ म क्षुत्तषतातंस्य. २[ चामिषाश्चाप्रतिः ], २ [ निर्गन्तुभेच्छत्‌ ]. ७ क 
निमदयिष्यं, [निमन्त्रयिष्यन्‌ ]. ५ [ क्रोधोद्धतः ]. ६ क संप्रति, [ सप्रति}. 
७ क वाजिरिवाजगम. 
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गजं तमायान्तयुदग्रकोपाग्राघः सथरत्प्डत्य त्दशङृम्भे । 
दषोऽतिरूः स च दन्तकोय्या जघान शादंख्मधो निहत्य ॥६५५ 
स तस्य संप्रेक्ष्य गजेश्वरस्य जयं महान्तं रिपुमदनस्य । 
अन्तगेतप्रीतिमनाः कृतज्ञो युेश्वरो वाक्यमिदं जगाद ॥ &£ 
ममाश्षरण्यस्य वने स्थितस्य व्याघ्रातिनिभत्संनमीपितस्य । 
व्यपेतमित्राथकटत्रकस्य त्वयेभ दत्ता मियजीविताशा ॥ ६७ 
गजेश्वरस्त्वं मनुजेशवरोऽहं त्रातुं भवानेव हि मामतोऽदः। 
आपद्रतानां हि सतां सहाया भवन्ति छोके महतां पदान्तः ॥६८ 
पूवं महीपारसुतस्त्वभूवन्नीतं युतोऽहं तव नागवयं । 
तवोपचारपतिकारता हि न शक्यते जन्मशतेन कर्तुम ॥ ६९ 
प्रियाभिराभिैरहस्तिनीभिवनं चिरं पालय वीतशोकः । 
इतीभमित्थं बचने: भरशषस्य गते करीन्दरेऽवततार वृक्षात्‌ ॥ ७० 
छुधाभिभूतस्तृषया परीतः पानीयमिच्छंस्त्वरितं तरस्वी । 
यर्था गजेन्द्राुषिमर्दितेन व्रजन्सरोऽपम्यददूरदैशे ॥ ७१ 
खरः परसन्नोदकमत्यगाधं मन्दानिरोत्कम्पितरङ्गमालम्‌ । 
संच्छनफुद्ोत्पर पुण्डरीकं मदप्रखापाण्डजमृष्टनादम्‌ ॥ ७२ 
तत्तीरफुलद्रुभमञ्ञररणां गन्धैः सुगन्धीकृतचारुतोयम्‌ । 
मत्तभ्रंमत्षट्षदगीतरम्य मनोहरं शीतल्माससाद ॥ ७३ 
साङ्गना बार समीक्ष्य कखाङ्गनावददशुस्तिरस्थाः । 
अन्तदेधुः काश्चन काधिदस्थुमृष्टं जगुर्वेश्यैवधूवदन्याः ॥ ७४ 
आसाद्य तत्तीरुखमप्रदेशं पक्नाल्य धीमानथ पाणिपादम्‌ । 
पिपासितः क्षामर्नयाम्बु शीतं पपो पाशेन पयोरुहस्य ॥ ७५ 


` १म तदश्च, | तदस ]. २ क दष्टेतिरषटः" ३ [ “सुतस्त्वभूवमितः ]. 
 [ पथा]. ५। संछन्न 1 दक १द्‌द्र्स्त्वरस्थाः, | दुदुबुस्तिरस्स्थाः, 
°स्तरस्थाः ]. ७ क वेदय. ८ क पिपासितक्षामः. ॑ 
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सुवणैरूप्योत्तमभाजनेषु जिजातकपूरकवासिताम्भः 
प्रियाकराग्रोपह्‌तं मनोज्ञं यः पीतवान्राजग्रहे यथेष्टम्‌ ॥ ७६ 
शादूंललाखाविलमध्वसिन्नो वरद्विपानां मदवारितिक्तम्‌ । 
दंसांसविक्षुब्यतरङ्कमाखमसंस्कृत वारि पपौ कमारः ॥ ७७ 
-हस्त्यस्वयानान्यभिसंस्कृतानि आरुह्यमाणो भरसंकटेन । 
श्वेतातपत्रोज्ज्वलचामराङ्ः कीडाथयुद्यानवनं ययौ यः ॥ ७८ 
विनष्मागः स्फटिताग्रपादो विश्षीणवासा ग्लपिताङ्यष्टिः। 
स एव पद्धयामटवीपदेश्च खरं सपाषाणमयं चचार ॥ ७९ 
पुरा हि सचन्दनङु दुमाक्तः परदग्धकाटागरुधूपितो यः 
स एव संखेदमलाविदग्धो बथ्ाम कक्षे मारिनाम्बरेण ॥ ८० 
पश्चेन्द्रियाणां विषयाननूनान्यः प्राप्तवान्पुण्यफ दयेन । 
स एव पूवार्जितपुण्यनाशाननेकेन्दरियं तयित समर्थः । ८१ 
य एव पयाप्तसुखाणेवस्थः श्रीमङ्कलाशीवेचनैः प्रणतः 
दुरभाष्यमाणस्त्वपि वासुडनतरदःखार्णवे स क्षणतः पपात ॥ ८२ 
एवंविधानां हि महद्धिकानां नेकाकंरग्रामपुराधिपानाम्‌ । 
सूयत्विषामूरछितपीरुषाणां यद्यावदीदकक्षणतोऽभ्युपेति ॥ ८३ 
नित्यं परपरेषणतत्पराणां नक्तदिवं क@ैशसदखभाजाम्‌। 
निकृष्श्त्तित्वयुपागतानां किमस्ति वाच्यं कृमिमानुषार्णाम्‌ ॥ ८४ 
यथेव शकटमयोमयं स॒बद्ध 
तत्स्याचेदनिखबलेरणपरणीतम्‌ । 


१ क हस्तावटि?, [ हंसावकिः ]. २ म -स्वतिवासङन्तो?, { स्वपि वा 
कुन्तैः, “स्वरिव शकुन्तैः ]. २ म नैवाकर. ४ म कतिः 


१.०२ वराङ्कचरिते 


यद्धिण्डं प्रचयकरतं भ्रभञ्जनैयं 

किं तिषठेदतिखघुचश्चटस्वभा्वम्‌ ॥ ८५ 
आहोस्वित्कनकमयं श॒रावपातरं 

ताभां वरजति यदीह मूषिकाभिः। 
श्रद्धेयः किम घृतपूरितो गुडाक्तः 

श्रीमोदस्थितं इति मूपिकाबिटेषु ।॥ ८६ 
एव ये घरतिबरुसच्चसारयुक्ताः 

सेवाज्ञामतिविभवोरूधेयवन्तः । 
तेऽवस्थामतिविकृतामथाहनुबीरन्‌ 

किं वण्य मृगपशुभिः सेमा न पंसः ॥ ८७ 
नियच्य स्वजनगतं मनः पृथुश्री- 

रात्मानं स तै बरतिसंपदावलम्म्यम्‌ । 
पीत्वाम्भो पिगततरषो युवावनीन्द्रः 

स्नानाथं जलममटं श॒नैजगाहे ॥ ८८ 

इति धर्मकथोदेरो चतुरर्गसमन्विते | 

स्फुटरान्दाथसंदर्भे वराङ्चरिताधरिते ॥ 

युवराजसरोदङनो नाम 
दादशमः. सर्गः | 


१ म यत्त्र, २ क तिषटेदतिचलनस्वः. २ क शुदधेयुः, ४ [भ्रीमोदः]. ५ कः 
समेषु, ६ समति, [ शमधृतिः ]. ७ [ द्रादशः ]. 


त्रयोदशः सर्गः १०९ 


[ ्रयोदज्ः समः ] 
सरः भविभ्योत्पखफुटपङ्जं पकृष्टकारण्डवसारसाकुलम्‌ । 
मृदा कषायेण मलापहारिणा निघष्य सस्नावनकूलमात्मनः॥ १ 
पुनः सरोऽन्तगंतरागमानसः स्वकर्मनिष्पत्तिफलमरचोदितः । 
श्रमव्यपोहाथंमगाधवारिणि ततार दोभ्या तर तरक्किणि ॥ २ 
चिरं हि तत्वा कमलोत्पखान्तरे तर॑ङ्गसंगपविधौतदेहिनः । 
बिनियेयासोः सहसानुखत्य तं जग्राह नक्रश्चरणं महीपतेः ॥ ३ 
विबुध्य नक्रग्रसनं स दुधेरं बलाद्भहिनिष्पतितं समुद्यतः । 
अशक्नुवनक्षीणबणखो निरास्पदो विचिन्तयामास विषण्णमानसः॥ 
व्यपेतशादलभयस्य मे पुन; किमेतदन्यत्समुपस्थितं महत्‌ । 
दुमाग्रपातोद्धवदुःखचेतसो बभ्रव भ्रयो म्रसखाभिघातवत्‌ ॥ ५ 
पुरे च राष्र च गिरो महीतछे महोदधौ बा सुहृदां च सन्निधौ । 
नभस्स्थटे वा वरगभेवेश्मनि न मुश्चति भाकतकरम सर्वथा ॥ ६ 
अयं विधिनिःप्रतिकारकारणः सुदुधेरः किं करवाणि सांमतम्‌ । 
विचिन्त्य कमांणि पुरा कृतानि बध्व राजा सुविद्युद्धभावनः।। ७ 
अनेकजात्यन्तरदुःखकारकान्कषायदोषान्विषमांस्तथाविधान। 
विरज्य जग्राह महात्रतादिकं परं च निःभ्रयससाधनात्मकम्‌ ॥ < 
विद्यद्धवाक्ायमनस्समाहितः कृताञ्जलिभ॑क्तिजखाद्रमानसः । 
नुनाव सामान्यविशेषसत्पदेषेचोभिरव्याकुरिताथंशोभनैः ॥ ९ 
गिरां पति सद्मश्चसां च संनिधि धियामधीर दहनं स्वकमणाम्‌ । 
निस्ंञयुद्धान्वयधर्मदर्विने जिनं नमामीष्टफलपरदायिनम्‌ ॥ १० 


१मतस स्नात्यनुः , २ [ सुतरां]. ३ म तरङ्गरङ्ध. ४ क मुशखाभिः. 





१०४ 


` वराङ्खचरिते 


विनषटकमांष्टकबुद्धिगोचरं 

सपस्तबोध्यष्टहिताथैदशेनम्‌ । 
सुदृष्टिचारित्रपथाधिनायकं 

नतोऽस्मि निवांणसखेधितं जिनम्‌ ॥ ११ 
व्यपेतसवैषणधीरसदव्रतं 

परशस्तशुक्कपविधूतदुनेयम्‌ । 
अवाप्ननिबीणसुखं निरामयं 

नतोऽस्मि तं विधघ्रविनायकं जिनम्‌ ॥ १२ 
प्रशस्यतां दष्टिपथानुरोधिनीं 

खुरूपतां चापि सखयोवनं वपुः । 
सुविश्रतो यस्य मनो मनोभुवा 

न नाशितं तं प्रणतोऽस्मि यत्नतः ॥ १३ 
चतुरविंधामेल्य गतिं सुदुःखिताः 

स्पराभिना ये निहताः शरीरिणः | 
शमाम्भसा शान्तिमिताः स यस्यवे 

जिनो हि मेऽद्य प्रददातु सत्सुखम्‌ ॥ १४ 
रारीरिकायस्थितिसंगदद्िनं 

निरञ्ननं निदुरितं निरामयम्‌ । 
अमोघविद्यं निरवद्ययोगिन 

शरण्यतां यामि तमद्य शान्तये ।॥ १५ 
जिखोकबन्धुखिजगत्मजाहित- 

स्िलोकचूडापाणिराघ्रकेवखः । 


--~----~-~- -------~------~--- ~-----~-~-----~---- 


१ क शरीर. 


त्रसादशः सगः १०५५ 


त्रिकाटदन्नीं सुगतिं समेयिवा- 

न्स मां जिनो रक्षतु दुःखसंकटात्‌ ॥ १६ 
सजातयो रोगजरोरुमृत्यवो 

यथाक्रम खोकमिमं जिघांसवः । 
समुद्धता येन चिराय निस्तुषाः 

समे वियुक्तं विदधातु नक्रतः।॥ १७ 
निरस्तदुनींतिविशेषसाधनो 

विरिषटदिव्याष्टसदस् रक्षणः । 
परीषहङ्केशविनजिष्णुरद्य मां 

स रक्षतु ग्राहयुखाजिनेभ्वरः ॥ १८ 
इति स्तुवान भरविद्ुद्ध चेतसं 

स्थितं च सम्यग्निनदेववत्मनि । 
स्तुतिपरसादेधितपुण्यपोरुषं 

ददशे यक्षी सहसा वरपात्मजम्‌ ॥ १९ 
निरीक्ष्य या तं भृशमापदि स्थितं 

दयान्विता सा वरसदारितात्मकम्‌ । 
अदृष्टरूपा शनकेः सुदशना 

विमोचयां ग्राहभयाद्वभूव ॥ २० 
अपेतनक्रो बदहिरेत्य ततक्षणा- 

त्सविस्मयः सवेदिश्चो निसक्ष्य च | 
न किचिदेक्षिष्ठ विमोचकं परं 

जिनपरसादादिदपित्यमन्यत ॥ २१ 
१ [ व्रतधारि°]. 


१०६ 


वराङ्गचरिते 


इदं मन्युष्यत्वमनेकजन्मतः 

सुरुभ्य जाल्यादिगुणां सवथा । 
प्रवश्चितो मोहवरेरितः स्म्रति- 

रितस्िभिः शुद्धतमोऽस्मिः नित्यश्चः ॥ २२ 
तपश्च सजञ्ज्ञानमसूनदशनं 

त्रिरत्नमेतल्त्रिजगद्धितप्रदम्‌ । 
जिनपसादोदयतो भवे भवे 

तदस्तु मे संखतिमोक्षकारणम्‌ ॥ २३ 
इति च्रवाणस्य महीपतेः शन- 

निशम्य देवी वचनं भसन्नवत्‌ । 
विज्य वेकारिकरूपमात्मनः 

स्थिता पुरस्तादिपरीक्षितं पुनः २४ 
परखम्बहारोज्ज्वखहेमङ्कण्डखा 

प्रफुल्टमौ खस्तवकावर्तसिनी । 
कराग्रसधारितमाधवीकता 

वराङ्गना सस्मितमव्रवीद्रचः ॥ २५ 
विबोद्धमिच्छाम्यहमागमः कुतः 

इह स्थितो वा किरु ते प्रयोजनम्‌ 
क वा गमिष्यस्यसरुतः भदेशा- 

न्न चेद्विरोधोऽस्ति वदाय मे स्फुटम्‌ ॥ २६ 
स॒तां निरीक्ष्याप्रतिरूपकारिणीं 

विचारयामास यथावदीश्वरः । 


१ गबलैरितिस्मृतीरित]. २{ माला]. 


त्रयोददाः सग॑ः १०७ 


इयं हि किं दिव्यवधूने मानुषी 

मनुष्यवेषा किमु राक्षसी स्वयम्‌ ॥ २७ 
निराश्रये श्वापदसेविते वने 

व्यपेतशङ्का विजने विखासिनी । 
प्रवतिंतश्रूखटिताननेन्दुन 

समेत्य मां पृच्छसि कानु क्स्यवा। २८ 
निगूह्य भावं स्वमनीपित हिसा 

ह्यथान्यदुक्ता वचसाविशङ्कनी । 
व्यपेतपुण्या वसुषेन्वरात्मजा 

वसामि मूढेति जगाद देवता ॥ २९ 
परिभ्रमन्ती कृतपूवधमतो 

भवन्तमद्राक्षामिहैव सांप्रतम्‌ । 
इतः भथत्यव वशानुवर्तिनी 

भवेयमातांमगतिं ग्रहाण माम्‌ ॥ ३० 
अहं सुदुःखा भ्रविनष्टचेतना 

निरास्पदा तत्मतिकारदुरुभा ! 
त्वमेव भतां शरणं गतिश्च मे 

किमथंमासे पधतिवाक्यदुरुभः ॥ २३९१ 
अनेकाविज्ञानकखाविदग्धया 

तयाभिपृष्टो बहुशः भरगस्भया । 
स्वकेशवस्राङ्कविरुक्षतां स्वयं 

 । समीक्ष्य तां किंचिदुवाच खज्ितः ॥ ३२ 
१[ सदुःखा], ` 


१५८ ` वराङ्गचरिति 


सुभाषितं खख्िदमात्मनो वचः 

पिरय च तथ्य च तथेव शोभते । 
न मेः गतिः काचिदपीह विद्यते 

गतिस्तवार्ये कथमस्मि कथ्यताम्‌ ।॥ ३३ 
स्वयं प्रबुद्धः पतिबोधयेत्परान्‌ 

धरान भतिष्ठापयते स्वर्यं स्थितः । 
स्वयं न बुद्धस्त्वनवस्थितः कर्थं 

परानवस्थापनरोधनक्षमः | ३५ 
अथेवयुक्तायचुजगाद सा गिरं 

न युज्यते ते परतिवाक्यमीदश्चम्‌ । 
निगद्यते कापुरुषेरकामिभिः 

मतीच्छ मां भक्तिमतीञुपाभिताम्‌ ।॥ ३५ 
तयोदित वाक्यपनङ्कसाधन 

निशम्य सद्योवनरूपवानपि । 
स्वदारसतोषरतिव्रत महद्‌ 

विचिन्त्य तामित्थयुवाच भूपतिः । ३६ 

अहं पुरा सवेदशस्तु पादयोः 

पणम्य सूश्रौ बहुमानतोऽरदतः । 
स्वदारसतोषसमादितं तरतं 

ग्रही तवानस्मि मुनीन्द्रसाक्षिकम्‌ । २७ 
न वान काम्यस्मि न चास्म्यपौरुषो 

न कामिनी वापि सुगात्रि चिन्त्यताम्‌ । 

१ म परां. २[ शरोषन]. ३ क नोपि, 


त्रयोदशः समः १०९ 


ग्रहीतदारवतभूषणस्य मे 
अयुक्तमतद्‌त्रतलङ्घन पुनः ॥ ३८ 
रृढव्रतत्वे स्थिरबुद्धितां तदा 
विबुध्य देवी परिहृष्टमानसा 
स्थिता स्वरूपेण नभस्य॒वाच सा 
परीक्षणायाकृतमृष्यतामिति ॥ २९ 
सुदशेनेनापरतिमेन केवलं 
स्थिता वयं श्ीटगणेविंवभिताः । 
व्रतेन सदषटियथान्चुगापिना 
स्थिता यतस्तन सुराधिको भवान्‌ ॥ ४० 
स्वसा तवाहं नरदेव धमेतो 
शरुमहान्नो बरदत्तसन्धुनिः । 
तवास्तु तद्धद्रमिति प्रशस्य तं 
नभस्स्थटे सान्तरधाच तर्स्षणात्‌ ॥ ४१ 
ततो विमुक्तो भयसकरटद्रया- 
दितः किमु स्याक्करणीययुत्तरम्‌ । 
प्रयाम्यथासे किम्वा करोम्यह- 
मितीदमानो गमनं व्यरोचत ॥ ४२ 
दनैः सययुत्थाय ततो युबाधिपो 
वरं वनं स्निग्धतरूपशोभितम्‌ । 
गिरिस्रवच्छीतजटाविटान्तरे 
| ददं रम्यं पनसं फालम्‌ ॥ ४३ 


१ म निबध्य. २क भमुष्यताम्‌, [ परीक्षणये]. ३ [ पथाः]. क 
संवीगु (गु) स्ना. ` 


वराङ्गचरिते 


स तैः फकठैहेमसमानकोश्षकेः 

पितन्मतप्यं परविनीय तु क्षुधाम्‌ । 
स्वकायसिद्धशये तृपतिव॑नान्तरा- 

ततः प्रतस्थे वरनागविक्रमः ॥ ४४ 
नदीरगाधा हदवारिकाङल 

गिरींश निम्नोतदगंसंकटान्‌ । 
वनप्रदेश्ांस्तरुषण्ड्मण्डिता- 

नथुजदटितीयो विचचार सोद्यमः ॥ ४५ 
विशीणेवस्राः कैपिलाङ्गमूधरनाः 

प्रवृद्ध गण्डस्थलरोमभीषणाः । 
सिताग्रदन्ता रुपिरोरूटष्टयः 

पिपीलिकापङ्किनेभा वनेचराः ॥ ४६ 
परिभ्रमन्तं गिरिकन्दरोदरे 

यटच्छया तं दद्युः पृखिन्दकाः । 
ग्रहीतदण्डासि्रासनात्मकाः 

प्रतजयन्तः परिवत्रिरे वरषम्‌ ॥ ४७ 
परीत्य सर्वे युगपननिगृह्यता- 

मितः कुतो मा चट दीन जीवित । 
क गच्छसीति परतिगृह्य निदंया 

बबन्धुरुद्रान्तङुखाग्रपाणयः ॥ ४८ 
छतां गरे संपरिषज्य दुद॑मा 

 यहुस्तदन्तो धवुरग्रकोटिभिः । 


 १.कृदवालकाङृला, [हदवारिजाकुल].२ म कपिला. ३ म पुरीनद्रका. 


त्रयोदशः सगः ११. 


अदण्डनाहं सुङुमारमीश्वरं 

विनिन्युरात्मावसथाय दस्यवः ॥ ४९ 
पुलीन्द्रपहटीं द्विपदन्तसंवृतां 

मुगास्थिमांसोरुकलेवराश्विताम्‌ । 
वसान्त्रवटुरविकीणमण्डपां 

प्रवेशयामासुरनिषएटगान्धिर्नम्‌ ।॥ ५० 
दुरात्मभिव्यांधजनेरभिद्रुतः 

सबन्धनो वेदनया विरूक्षितः । 
जुगुपष्सनीये नयनापरिये गहे 

स्मरन शेते स्वपुराकृतां क्रियाम्‌ ॥ ५१ 
कुमन्तरिणा मन्त्रभुखेन वैरिणा 

समर्पितं पाप्य तुरङ्गमाधमम्‌ । 
इमामवस्थामनुभूय सांपभतं 

क वा गमिष्यामि कृतान्त कथ्यताम्‌ ॥ ५२ 
पुरा मया कि तुं कृतं ह्यजानता 

विपाकतिक्तं दि दुरीहितात्मना । 
अनेकदुःखाणंववीचिसंकटा- 

निवुत्तिर्यापि न मेऽस्ति पापिनः ॥ ५३ 
वियोगचिन्तापरिखिन्नचेतस- 

स्ततश्च शादुंखभयाद्वनिच्युतः । 
जखाशयाननिगमितस्य मे पूर्नः 

इदं महत्कष्टतमं ततोऽभवत्‌ ॥ ५४ 


१{ कि नु]. २ [ विनिश्न्युतः ]. ३ क पुनविदं, [ पुनस्त्विदं ]. 


११२ 


वराङ्खचचरिते 


अहो दुरन्ता दुरन्ुष्ठिताः क्रिया 

अवश्य भाव्यास्त्वविचार्यवी्यकाः । 
अवन्ध्यरूपाश्च विपाकदुस्सहा 

इति प्रचिन्त्यात्मनि मोनमादषो ॥ ५५ 
तमोह पूतिकचरमसंवृते 

वहपकारे क्रिमितीव्रदश्के । 
समाजनादिपरातिकमंवजिते 

महीतरे शीतख्वायुबाधने ।। ५६ 
क्षुधापमानाङ्कविबन्धपीडने- 

रनिष्टगन्धद्रबणेऽपभियेक्षणेः । 
अनात्मवभ्यस्य सहस्रसयणा 

गता निशा सा बहुदुःखचिन्तया ॥ ५७ 
ततः प्रभाते च कुसुम्भयृत्यका 

महीपति तं कद्टुषान्तरात्मकाः । 
परग्रह्य याता वनदेवतागरहं 

द्विजा ऋतु छागामिव म्र्हिंसितुम्‌ ॥ ५८ 
तदैव कोसुम्भिममेयवीर्यकं 

वन प्रयान्तं स्रगयाभिकाङ्क्षया । 
उदग्रकोपश्च रणममद॑ना- 

ददंश दष्रोग्रविषो अजगमः ॥ ५९ 
स तेन दष्टः क्षणमान्नतः पुनः 

पपात भूमो विषवेगमूच्छितः । 


=== ----------~--~ 


१ °दंशाके ]. २ { क्रतुच्छागमिव ]. 


त्रयोदशः सगः ११२ 


विमोदहितास प्रसमीक्ष्य बान्धवाः 

पितुः सकाशं ह्यभिनिन्युरावुताः ॥ ६० 
गतासुयुद्रीक््य स तं बनेश्वरो 

यथावचाया गरहमी्षितै गतः । 
तमासितं तन्न चप सबन्धनं 
` समीक्ष्य पपमच्छ विषप्रणाशनम्‌ ॥ ६१ 
पुटीन्द्रनाथेन स चोदितो भृशं 

करोम्यहं निर्विंषमित्यभाषत । 
तदैव तुष्टाः परियुच्य बन्धनं 

कुर प्रसादं त्वमिहात्मसूनवे ॥* ६२ 
ततो तपो मन्त्रपुरस्क़रतैः पै 

महर्षियोगीन्वरसाधुसाधितेः । 
जिनेश्वरामिषएटवपमिशरिताम्बुभिः 

सिषेच तस्मिन्विषदोषहारिभिः ॥ ६२ 
यथा यथा मन्त्रितवारिषिन्दुभिः 

प्रसेचितः कम्भयुखात्पारिसुतेः । 
तथा तथा निर्विषतापुपेयुब- 

न्पसनचेताः परकृतिं ययी पुनः ॥-६४ 
ततः कसुम्भप्रमुखाः पुटीन्द्रकाः 

कराङ्गखिध्रामणविस्मितेक्षणाः । 
महापराधोऽकुञ्चखात्मभिः कृतः 

क्षमस्व नाथेति ययाचिरे मृश्चम्‌ ॥ ६५ 


१ [ यथापच्याग्], २ क्‌ पुिन्द. 2 [ °मुपेयिवान्‌ ]. 


< 


११४ वराङ्खचरिते 


प्रहुष्य भूयः कटकादिभूषणा- 

न्विचित्रवस्राणि च सप्रदाय ते। 
वंरान्नमेतत्तव योग्यमिष्यतां 

श्रमं व्यपोह्य कमतः प्रयास्यसि ॥ ६& 
तमूचिवान्नोदनकायमस्ति मे 

न माल्यगन्धाम्बरभूषणादिभिः। 
महापथ दर्शय देशगामिनं 

विग्ुच्यतां खघ्वभियाम्यविघ्रतः ॥ &७ 
ततः पृटिन्दाधिपतेश् शसना- 

नरैः खुदृरं गमितो नरेम्वरः | 
दम्यं मागोन्वहुदेक्गामिनः 

पुननिवत्ता बनगोचरास्तदा ॥ ६८ 
गतेषु तेषु स्वकृतानुरूपतां 

विचिन्त्य सम्यग्बहुगो नराधिषः। 
स्वदेशयानं प्रति किं विङ्ेषती 

व्रतान्यदेश्ारनमिष्यते क्षमः ॥ ६९ 
किमत्र चिन्त्यं कुशखाञ्ुवन्धि य- 

त्तदा त्वयुक्तागतिसिद्धिकारकम्‌ । 
धथा परर्नो परिभूयते पुन- 

स्तथा हि कायं स्वहिताभिखाषिणा ॥ ७० 
महापदं पराप्य नरोत्तमः पुन- 

ने चेच्छदात्ममियवबन्धुद्षनम्‌ । 


शक ` वराङ्गमेतत्‌, २ कं विजिष्यतो, ३ म कुशखानुबन्धे. ४ म यद्‌ त्वयुक्ता. 


त्रयोदशः सर्गः ११५ 


नराधमः स्रीधंनमानवभितः 

स बन्धुसंगं कृपणो हि वाञ्छति । ७१ 
यथेव राञ्यादपनीय ततक्षणा- 

चकार मां निविभव पुराकृतम्‌ । 
तथेव राज्यं घुकृतं यदस्ति चे- 

तदेव मां स्थापयतु स्वकाटतः ॥ ७२ 
इमामवस्थामनुभूय यद्यहं 

व्रजामि चेद्धन्धसकाशमाश्या ) 
भवाम्यरीणां परिहासकारण 

स्वबन्धुमित्रषए्टननातिशोचनः ॥ ७२ 
न चोभयं मे परदेश्चदशंने 

भविष्यतीति स्वमतिं पिधाय सः। 
महापथेनाप्रतिमाभपोरुष- | 

स्ततः प्रतस्थे स्वमतानुसिद्धये ।। ७० 
खरान्पदेशान्स्थटनिम्ननिजखान्‌ 

गिरीन्दरीः काननकक्षकन्दरान्‌ । 
अतीत्य सूर्यास्तमनेऽङ्धिपोपरि 

ह्शेत कायोपंति विचिन्तयन्‌ ।॥ ७५ 
पुनः परभाते तरुतो ऽवतीयं तं 

प्रयान्तमध्वानमवेक्ष्य साथिकाः । 
प्वाध्य निर्भत्स्यं निरुध्य निदेया 

उपेत्य पप्रच्छुरथागति गतिम्‌ ।। ७६ 

१ क श्रीधनः. २ [राज्ये. . .चेन्तदवब]. २ क कायोनुखरति, [कायोापस्थिति] 


वराङ््‌चरिते 


क्व यासि किं पयसि किं प्रयोजन 

क वेश्वरोवा क च तस्य नाम किम्‌ । 
कियद्बर वा कतियोजने स्थितं 

वदेति संगह्य बबन्धुरीश्वरम्‌ ।। ७७ 
अथागतः साथपरीक्षणाय चे- 

त्परी््यतां साधु परीक्ष्य चारिकः । 
प्रवाटमुक्तामाणिरूप्यकाश्चने- 

रयं रतः साथ इतो निगद्ताम्‌ ॥ ७८ 
न चारिकोऽहं न च वित्तमार्गणो 

न दुष्टबुद्धिन च चौर्यतत्परः। 
न कस्यचित्पेष्यजनो भवाम्यहं 

रमामि निःकेर्वखमित्युवाच सः ॥ ७९. 
वयं न विद्मोऽथेपतिः प्रमाणको 

गुणागुणान्वेषणतत्परायणः । 
स एव जानाति यदत्र युक्तिमा- 

निति बरवाणाः पतये परणिन्यिरे । ८० 
सबन्धनं चारुसमग्रयोवनं 

सुखक्षणव्यञ्ननटक्षविग्रहम्‌ । 
समीक्ष्य साथोधिपतिनं तस्करो 

वियच्यतां रखघ्वयमिस्युवाच सः+। ८ १ 
नरेन्द्रपए्ः स्वयमेव वा नृपः 

क्रींरचावोटृतिसोम्यदशनः । 


शकैः नः केव. दम लक्ष्म, ( लक्ष्य] 


त्रयोदरः स्मः | ११५७ 


कथं न्विमामापदमाप्रवानयं 

स सा्थनाथः परिपृच्छति स्फुटम्‌ ॥ ८२ 
कुतस्तवायातिरितः क गच्छासि 

पिता च माता च सुहनलनःकते। 
श्रतं च गोत्र चरणं च नाम किं 

न चेद्विरोधो बद वत्य पृच्छतः ॥ ८३ 
स एवमुक्तः प्रविचक्षणो नृपः 

परीक्ष्य पूवापरकार्यमत्रवीत्‌ । 
इयं त्ववस्था कथयत्ययत्नतः 

किमेतया संकथया विग्रुच्यताम्‌ ॥ ८४ 
निकश्षम्य तद्राक्यग्चदारसौष्ठवं 

समूचिवान्ससंदि साथनायकः । 
अहो विश्चुद्धान्वयतास्य पश्यतो 

न विस्मयं गच्छति नव कुप्यति ॥ ८५ 
इति प्रशंसन्गुणरूपसंपदं 

निरीक्ष्य च क्षामकपोटनेत्रताम्‌ । 
करेण हस्तं प्रतिग्रह्य दक्षिणं 

स नातवानात्मनिवासमादरात्‌ ॥ ८६ 
म्रदाप्य पाद्यं वणिजां पतिस्ततो 

हितं वचः श्रोत्रघुखं निगय च । 
वरासने वेत्रमये निवेश्य तं 

सतेखसंवाहनतापकारयत्‌ ॥ ८७ 


१ ( परयत]. २म समदं. २ कं निगद्यत । वरासने वेचमयावयेदधि 
निवेश्य ्षवाहनतामकारयत्‌ ॥ 


११८ वराङ्गचरिते 


दयासंपरयुक्तो बणिक्श्रेणिनाथः 
शशासात्मभत्यं रघु स्लापयेति । 
यथे वरान्नं चतुभिस्त्वहोभि- 
रथुङ्न्ताग्रतः भ्रोषिनः संनिविष्टः ॥ ८८ 
सुगन्धं समास्य वरं वश्लयुम्पं 
प्रदायात्मश्षक्त्या क्षमस्वेत्यवोचत्‌ । 
भवद्धिः संहेवागपिष्यामि ताव- 
दिति प्राह सोऽप्येवमस्त्वित्युवाच ।॥ ८९ 
इति घमकथोदेरो चतुवेगंसमन्िते । 
स्फुटराब्दाथसदर्भे वराङ्गचरिताश्िते ॥ 
सागरब्रद्धिसदशनो नाम 
त्रयोदशम सगः 





[ चतुर्दशः सगः ] 

एकाकिनारण्यपथेन याता प्राप्ानि दुःखानि स॒दुस्सहानि । 

इति पसंधार्य निवृत्तयानः सार्थाधिपेनेव सहोपविष्टः ॥ १ 

प्रगरह्य मानाकृतिचारुवेषान्विभूष्य मास्याम्बरभूषणानि । 
शुक्त्वा यथेष्टं बणिजस्तु गोष्रानिष; समध्व्यासत संकथाभिः।। २ 
सार्थेन सर्वद्धिमताथिनस्ते सहागता ये नटनतेकाययाः। 
वागङ्चेष्टाकृतिकोशरं स्वं ारेभिरे दशंयितुं यथावत्‌ ॥ ३ 
गायन्ति गीतानि मनोहराणि वर्यन्ति नरलयान्यपरे विधिज्ञाः। 
वाद्यानि कबाणार्युरजादेकानि शिक्षानुपूवं प्रतिवादयन्ति ॥ ४ 
१ अयोदशः ]. २ म गोष्ठे निष्ठः. ३ [ समध्यासत ]- ४ म °मुरुजा-, 
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प्रहाससलापविखासवन्ति रसा व विद्धानि सुकरिपितानि । 
लोकप्रव॒त्तानि कथान्तरेषु भाण्डाविचित्राणि विलम्बयन्ति ॥ ५ 
तदैव दिग्रक्षणतत्पराक्षाः पलिन्दसंदशेनतो विभीताः 
अभ्येत्य तूणं वणिजां समूहे इत्थं पुनः सागरवृद्धिमूचुः ॥ & 
पावो क्ररतम।वसद्यो कालो महाका इति प्रतीतो । 
पुिन्दकानां तरिचतु*सहतराजग्मतुनांथ हितं कुरुष्व ॥ 
दिग्रक्षकाणां वचनं निशम्य आहूय युद्धाय नरान्सुभुत्यान्‌ । 
वाग्दानमानैरभिसपरपूञ्य संनद्यतति प्रशशास तृणेम्‌ ॥ ८ 
संनह्यतस्तान्त्रपतिः सर्माय श्रत्वातित॒णं पृतनाद्रयस्य । 
सखेरकं खद वरिष्टमेक श्रेषिन्पपापि त्वमरुपानयस्व ॥ ९ 
वारः कृशाङ्गः सुकुमारकाऽसि सुद्धरं युद्धमुखं हि भद्र । 
किमायुषेनास्स्र मयेव साधमित्युक्तवान्साथपतिः कुमारम्‌ ॥ १० 
अथानयोव्याधवणिग्ध्वनिन्योर्विंद्यद्रपुधश्चलशसखवत्योः । 
भृङ्ाण्यदभ्राः परहाश्च श्भा उदरनयन्ताऽतिमशं विनेदुः।। ११ 
पुखिन्दनाथो बरहदुग्रवीरयो द्विषटूसहस्रण वरेन साकम्‌ । 
शरोरुवषं प्रातिवपंयन्तो प्रस्युद्रतो वन्यगजेन्द्रलीखो ॥ १२ 
यागतांस्तान्वणिजः समीश्य पुिन्दसेना ज्वरदाभ्रेकलपा । 
धनुधेरास्तीकष्णथुखेः पृपत्केरमोघपातविविधुर्विचित्रेः ॥ १३ 
क्रोधोद्धता मानमदाबणिप्ना लोभागिभूता ददबद्धवेराः 
सुबद्धकक्षाः प्रगरहीतशक्लाः परस्परं जधघ्नरूपेत्य शराः ॥ १४ 
दण्डाभिषातेः क्षपणेः प्रहारः सभिण्डमाटेभुसटेखिरशलेः 
कुन्तेश रङ्कगैरभिगंदाभिः सतोमः शक्त्यसिप्हरेस्त ।॥ १५ 


१ [ भाण्डानि चित्राणि विडम्बयन्ति], २म श्रषिन्नियामि, ३ क "वस्र 
छ { सामेन्दपाटेः ] 
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विदार्य. वक्राणि विमिद्य कायान्वितु् नेत्राणि विदृत्य बाहून्‌ । 
शिरांसि विच्छिद्य परस्परस्य निपातयां भूमितरे बभूवुः ॥ १६ 

शिरांसि निस्तीक्ष्णतमेरकुन्ते- 

रमषमाणास्त॒ वणिक्पलिन्दाः । 
अन्योन्यममाणि विचिच्छिदुस्ते 
प्राणाञ्जहुः केचन मूच्छिताश्च ॥ १७ 

वक्षस्घु तेषां समरप्रियाणां सखवन्पहाश्ञोणिततोयधाराः । 
रेजभंरं कोधवटेक्षणानां तटे गिरीणामिव गेरिकाम्भः ॥ १८ 
स संप्रहार रणककंशानां वीरव्रणाटङ्कृतभासुराणाम्‌ । 
मत्तदिपेन््धोपमविक्रमाणां पयन्तसंघट्रसमो बभूव ॥ १९ 
एवं पव्ते समरेऽतिघोरे पादाभिघातप्रभवे रजोभिः । 
संछादितं खं धरणीतलं च सेन्यद्रयं प्रापदटश्यरूपम्‌ ॥ २० 
महाहवः शोणितचन्दनाक्तो बूप्रकाराङ्गदचारु्मीलः । 
कषरदिालान्तनिवद्धमालः सन्भ्याम्बुदाकारवसूर्वभार॥ २१ 
जंखकूक्रिमिश्रोणिरुजांसि भूयस्तान्येव सिन्धूरवपूषि बभ्र । 
ते चापि योधा द्वियुणाभेरोषाः परस्परं प्रक्ष्य जिदहिंसुरुग्राः।।२२ 
पुलिन्दकानां बणिजां च पोरं मुहूतमेवं समयुद्धमासीत्‌ । 
ततः पुखिन्देरभिभ्रयमानाः पराबभूवृबोणिजो भयात; ॥ २३ 
मृष्टा्पानानि हि योषित भोगां चित्रान्समनुस्मरन्तः। 
न्यायार्जितक्षेमधना वयं तु न योष्दुमीशा इति ते प्दुदरुबुः॥ २४ 
विज्ञाय भङ्कं वणिजां तदानी पुलिन्दसेना प्रबखा सती सा। 
साथ कृताथ विदिताथसंख्यमितोऽयुतः प्रारभत भखोपुम्‌ ॥ २५ 
१ [शरातिभिस्तीक्षणतमेश्च कन्त" ]. २ म सतमैरकणष्दै. ३ क गदपेन्धोत्तम. 
७ म बाहु. ५ क असष्छमिः. ६ [ श्रेणिरजांति }. 
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विद्रावयन्ती बणिजां प्रथुत्वं समन्ततः भाय पुछिन्दसेना । 

तां राजपुत्रः प्रसमीक्ष्य शरश्व्षोप शादंल इवातिधृष्टः ॥ २६ 
हत्वा प्रदस्युन्समरागतांस्तान्वणिग्जनं तं परिपालयामि । 
अहोस्विदत्रैव च दस्युसंयेहतो मरतः स्वगेमितः प्रयामि ॥ २७ 
एवं विनिशित्य पृलिन्दमेकं पादप्रहारेण निपात्य भूमो । 
सखेटकं खड मवाय॑वीरयः परसह्य जग्राह मगेन्द्रसन्चः ॥ २८ 
उद्भाम्य खङ्धं विधिवत्करियावान्‌ प्रविश्य मध्ये श्चरसंकटस्य । 
शरपरपातान्यपि बश्चयिता पृछिन्दनाथात्मजमाप तूर्णम्‌ ॥ २९ 
पूर्वं त्वमेव प्रहरस्य तावत्पश्यामि पश्चाद्रलमावयोस्तु । 
इत्येवयुक्तो धरतशखपाणिस्तस्थौ पुरस्ताद्‌ दुतयुग्रवीयंः || ३० 
निरुध्यमानः क्षितिपात्मनेन पुलिन्दनाथस्य सुतोऽतिमरुगधः | 
नरेश्वर तें प्रजहार रोषादशिक्षितो वन्य इव द्विपेन्द्रः ॥ ३१ 
नेष परहारोऽसुनिपातदक्षः क्षमस्व मे सांप्रतमकयातम्‌ । 

इति ब्रवन्ेटकखद्ध हस्तः करोधोद्धतो बसगनमाचकार ॥ ३२ 
रिक्षाबेनात्मपराक्रमेण स तं प्रहारं परतिवायं वीरः । 

प्रहारमेकं प्रददावमोधं यनाहतोऽमून्पजही स कालः ॥ ३३ 
कालस्य कालप्रतिमः पिताऽसौ लोके महाकाल इति प्रतीतः । 
हतं सुतं प्रक्ष्य रुजा प्रदीप्तः संमाप्तकाखः स्वयमाययो सः ॥२३४ 
हत्वा सुतं मे क तु गच्छासे तं यश्स्ति शोय तव तिष्ठ तिष्ट) 
त्वीमन्तकपाभुतिकेऽतियुक्तो भवेयमद्येव हि मा वरिष्वं ॥ २३५ 
वेवस्वतेमे न च भक्तिरस्ति न चाप्यहं त्द्रचनाट्रनामि । 

त्वं मक्तिमान्योग्यतमश्च तस्मे त्वां प्रापयामीति जगाद राजा ॥३६ 


--------~-~----- ~~ -~-----~------------- ~ 


१ [ प्राप]. २[ चक्षोभ ]. २३ कं समासत. ७ [ व्वमन्तकप्राभ्रतकेः ]. 
५ [ भवेदमययैव. . वरष्ठ ]. £ म वेवस्वतो. ७ क तदचनाद्‌. 
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किमत्र चित्रैवचनेनिरथंकर्यत्स्यि प्रतीक्षस्व हि मा चरस्त्वम्‌ । 
इत्याश्रता याद्धमना युबेन्द्रः सोऽप्यागतस्तीव्रनिबद्धवेरः।३७ 
परस्परोद्रश्चनकुश्चिताक्षो परस्परच्छिद्रपरायणो ता । 
परस्पराघातविवृद्धरागों परस्परं जघ्रतुरुग्रकोपो ॥ ३८ 
पखिन्दनाथस्य तु शस्रपातं भ्रपश्चयत्यात्मकटखावटेन । 
नरेन्द्रपुत्रस्य टदम्रहारस्तस्याङ्गभङ्कं बहशश्चकार ।॥ ३९ 
उर्वंपहारेऽवनतिं प्रपेदे अधःपरहारे पुनरुत्पपात । 

समप्रहारे विययो च पाश्वं ररक्ष रिक्षागुणतः स्वगात्रम्‌ ॥ ४० 
उत्कृष्य खङ्धं विधिनोपस्त्यास्थानं समास्थाय रुषा परीतः 
वार्मांसमाक्रम्य जघान तस्य मत्तद्विप सिरशिशुययेव ।॥ ४१ 
लब्धप्रहारः क्षितिपात्पजेन पिश्ान्तदष्टिः स पुलिन्दनाथः 
स्फुरत्तनुभूमितट पपात दवाग्रिनास्युच्छ्ितिशाटकलस्पः ॥ ४२ 
रांश्च दस्युन्परतियोद्धकामान्‌ जघान तांस्तान्समरे युवेन्द्रः 
पखायमानानपरान्निरुभ्य चिच्छेद तेषां करकणनासम्‌ ॥ ४३ 
नृपात्मजन प्रतिहन्यमानास्तमेव काचेच्छरणं प्रजग्मुः | 
विन्यस्य वक्रे त्वपरे तृणानि जिजीविर्ताजाः प्ययुरभयातीः ॥४७४ 
हतेश्वरे सापि पुलिन्दसेना दुद्राव शच्राणि विशल्य दरात्‌ । 
नरेशवरोद्रादितशन्पक्षः पुनर्निवृत्तः समराजिराय ॥ ४५ 
रणावनो सिंहरवानुकारी क्षमपरशंसी पटहो नन्दं । 
प्रत्यागतास्ते पटहस्वनेन पपरच्छरन्योन्यमाषिघ्रतां च ॥ ४६ 
विघाटिता रत्नसुबणेपेटा भिन्नानि भास्वन्मणिभाजनानि । 
दुकरखुकोशेयकचामराणां भारान्विश्लीणानथ वीक्षमाणः ॥ ४७ 


१ [ इत्यात्यता ]. २ म पुखन्द्र. २[ प्रवञ्चयत्यात्म ]. २म उक्छरप्य. 
8 म “शालिः. ५ [ विजीविताशाः ]. £ [ हतेश्वरा }. ७ [ नरेश्वरोद्राहितः ]. 
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तत्रावनीन्द्र परिमूच्छिताशं वणस्वच्छोणिताटिप्तगात्रम्‌ । 
ईषच्छरसन्तं हि निमीखिता्षं रणाजिरे सा्थपतिस्त्वपप्यत्‌ ॥४८ 
शरासिपातव्रणमाण्डिताङ्गः श्रमाभिभूतो विनिपत्य भूमौ । 

रराज राजा कमनीयरूपो खाक्षारसष्धिन इवेन्द्रकेतुः ॥ ४९. 
हां वत्स किं जातवदायंवयं किं मौनमास्थाय सुखोपितोऽसि । 
उत्तिष्ठ भद्राश र परसादं प्रदेहि नाथ प्रतिवाक्यमेहि ॥ ५० 
बाखोऽसहायो बखवनितश्च सक्पेटोऽजघ्रिथ शतरसेन्यम्‌ । 

युवा समथः स्पदे स्थितशरेत्स ज्ञासनः ज्ञान्तवधाः प्रति स्यात्‌५१ 
अयत्नतस्त्वं पुनराधमण्यं प्रसव्य यातः शलोऽस्यतीव । 
कृतोपकारः प्रतिकारहीनो गतासवे किं करवाणि ते हि ॥ ५२ 
नेवात्रवीस्त्वं इलवन्धुदेशान्स्मृत्वापि यांस्तुष्टमना वुवेयम्‌ । 
फिवा खदेशंन गतोऽसि भद्र इति व्रवन्विपरखखाप साथी ॥ ५३ 
वणिग्जनानां करमशेनेन शौतोदकेश्चन्दनवारिभिश्च । 
आप्यायमानो व्यजनानिखेश्च उन्मीट्य नेत्रद्रयमादुटोके ॥ ५४ 
ततो गह तीखतिलन्धसंज्ञः शनैः समुत्थाय कुमारवयंः। 
प्रभाषमाणो विगतश्रमस्सन्‌ सुखं निषण्णः परिचारितस्तेः।।५५ 
आश्चयमस्मान्न च विद्यतेऽन्यज्नीवो गतोऽस्य प्रतिसंनिवृत्तः । 
इति ब्रवाणा वाणिजां प्रधानाः सविस्पयाः संत॒तषुः समताः॥।५६ 
साथीधिपो तदुदि जातहर्षः कृतस्य स परत्युपकारमिच्छन्‌ । 
सद्रतनलक्षं च सुवर्णकोटी ददौ दृपायापतिपोरूषाय ॥ ५७ 
आ्नातिमर्थं प्रविटोक्य घामान्नैवागमद्विस्मयमाभिजातः। 
तस्यालुमानं स पुनविंदित्वा दत्स्व त्वमिष्टेभ्य इतीत्थमूचु;॥५८ 


१[ हा वस्स जातं तव क वदायं ]. २[ जात्यः], 
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तद्राक्यतः साथमलुन्धवुद्धिः शशास सवं क्रिथते तथेति । 
आह्नापिताः खाञ्जखिभिदंरिद्रा नटा वियश्चादधुरादरेण॥ ५९ 
तं खापयित्वा व्रणश्ोणिताक्तं क्षिपरीषधानि वणरोपणानि । 
रमं प्रचक्रुः कतिभिर्दिनेश्च स्वाम्याज्ञया ते भिषजां वरिष्ठाः॥६० 
ततः प्रशस्ते दिवसे तु साथः संप्रस्थितो राष्मभिप्रवेःम्‌। 
नरेश्वरः सागरवाद्धनैव शनः प्रयातः लिविकाधिरूटः ॥ ६१ 
न विटाः कापटिका मराश्च साथौनुयाता द्विजजातयश्च । 
देशान्तर प्राप्य समान्तरेषु ते तस्य कीतिं प्रथयां बभूवुः ॥ ६२ 
टिषटसहस त॒ पलिन्दवन्द्‌ जित्वा रणे पत्तकरीन्द्ररीलः 
क्चिद्धटः साथेमथेक एव वन ररक्षेति यश्स्ततान ।। ६३ 
ग्रामेषु राष्ेषु पुरेषु चैव विश्रम्य साथः खल तत्र तत्र । 

करनैः प्रपेदे स्वपुरं पुराण निर्विघ्रसपादितभाण्डसारः ॥ ६४ 
कृताथकायं परतिसंनिवृत्ते निशम्य ते सागरवृद्धिवृद्धम्‌ । 

स्ियः पुमांसश्च सवाखवृद्धाः प्त्यु्ययुनागरिकाः समग्राः ॥ ६५ 
स्रीभिः समर सागरवद्धपत्नी कृताथेयात्र स्वपति दिदृक्षुः । 
कथिद्धटं ख्यातयश्चोवितानं पूव तमारोकितुमाजगाम ॥ ६६ 
तां श्रेष्टिपत्नीं निरवद्भावां काधद्धटो वीक्ष्य ससंभ्रमः सन्‌ । 
प्रत्युत्थितो मातसमामभीप्सन सा चापि मने स्खुताधिकं तम्‌ ६७ 
ततः स्वभतांरथुपेल्य साध्वी प्रहृष्टभावा विनयं नियुज्य । 
चिरपवासागतमादरेण पपरच्छ किंचित्कुशं परियस्य ॥ ६८ 
स्ववन्धुपित्राणि च पृत्रदारान्सनागरान्स्थानपिशेषयुक्तान्‌ । 
समानवृत्तान्वयवु तशीलान्समीक्ष्य तान्कोशलमभ्यपृच्छत्‌ ।। ६९ 


१ [ क्रियतां]. २ [ क्षिप्त्वोषधानि 1]. २क सा चाभिमेने. 
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पुखिन्दसेनागमनिगेमो च कालोरुकाखद्रयधमकालम्‌ । 
कधिद्धटश्चा परतिपोरुषं च सवं तथाचष्ट यथासुतरत्तम्‌ । ७० 
अष्टादशश्रणिगणप्रधानेः संपूजितः सागरवरद्धिना च । 
कथिद्धटश्ारुविशाखवेषो महाविभूत्या नगरं विवेश ॥ ७१ 
्रष्ठी ततः स्वं भवनं प्रविश्य व्याहृ कथिद्धटमादरेण । 
पृथकपृथग्द्रन्यमनेकरूपं तत्तु तस्मे कथयांबभूव ।॥ ७२ 

इमाः खसारस्त्वनुजास्तवेमे इयं हि माता स्रजनस्तवायम्‌ । 
इदं धनं पुत्रकमिज्रव्मः सवे त्वदायत्तमितः प्रविद्धि ॥ ७२ 
इत्येवम्थाधिपतिस्तमथं सजीवनिजीवमयत्नसिद्धम्‌ । 

सेदर्यं भूयः स जनैः समेतः सुखं कृताः खणे ऽभ्यवासीत्‌।७४ 
अथान्यदा श्रेणिगणपरधानाः समन्त्य वद्धैरनुकूखवृततैः । 
अभेत्यं पलन्या सह सोपचारं कश्चि द्धटं कान्ततयेत्थमूचुः ॥ ७५ 
अस्मिन्पुरे ये वाणिजः प्रधाना अनेककोत्यथविज्ञेषवन्तः । 

त्वद्रू पविज्ञानगणान्समीक्ष्य परदातुमिच्छन्ति सुताः प्रतीचः (७६ 
उपितभाग्यस्थिरसच्सारो वने मस्त्वं कथमप्यपहयन्‌ं । 
तदेव पय।पषमितः किमु स्यादित्यूचिवान्सागरनव्ृद्धये सः ॥ ७७ 
्र्ठी पनः सर्वमिदं तवैव निरशङ्कितो ञड्क्ष्व दधत्स्वं पुत्र 
यथेच्छसि त्वं तु तथा भजस्व मा मेव इत्थं वद्‌ इत्यवोचत्‌ ॥७८ 
इर्यौचिषि श्रेष्ठिनि सोऽभ्यवोचचयेष्टचेष्टः सह रिषटगोष्टया । 
वसाम्यथेवं यदि रोचते ते किं दारकार्येण विथश्चयामि ॥ ७९ 
१ पुङीन््र २ कः तनुजास्तथेमे. २म तदायत्त, ४ [स्वगृहेऽभ्यवास्सीत्‌ ]. 
५ म अभीत्य, [ अभ्येत्य]. द म कान्त नयेसथ^. ७ [ प्र्ताच्छ]. ८ क 
अपेत्य भागः, [ -माग्योऽस्थिर ` ]. ९ { अपदयम्‌ ]. १० म तदस्स्व. १९१९ म 
इत्याचिषि. १२ [विवख्यामि]. 
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स तस्य चित्ताजुगतं विदित्वा तथा तथास्तामिति संप्रधायं । 
प्रियाणि साथाधिपतिनिंगद्य स्वधर्मकमीभिरतो बभूव ॥ ८० 
अथान्यदोद्यानवनं प्रयाता वणिक्घुताः शिषटपगाश्च स्वाः । 
समन्त्य किद्धटमादरेण श्रेष्ठौ भवेत्युचुरूदार वृत्तम्‌ । ८१ 
नरेन्द्र पुत्रोऽहमभूवमादो युवावनीन्द्रस्तु युबत्वकाटे । 
प्रवधंमानो बणिजां पुतं पयाप्षमेतावदिहात्मवद्‌भ्यः । ८२ 
भरवधमानः किख भूमिपालः श्रष्ठिरवमाप्नोति च लोकवादः । 
स एष वादो मयि सत्यभूत आप्नोति नामानि बहूनि जीवः ॥८३ 
पीतिं त्वमीषां न निवारयामि एतच पश्यामि वणिक्मथत्वम्‌ । 
इति स्मरक्नात्मपुराकृतानि तेषामनज्ञाय बभूव तूष्णीम्‌ ॥ ८४ 
कश्चिद्धरस्याप्रतिपोरूषस्य विज्ञाय चित्तं लकितानगयाम्‌ । 
वणिक्सुताः शिष्टाः प्रपद्य भ्रषित्वपटं हि बबन्धुरिष्टाः ॥ ८ 
चणिक्पयुखेन विराजमानं कशिद्धट कान्ततमं गुणोधेः 
समीक्षमाणाः पुरवासिनस्ते इदं समूचुः स्वमनोऽभिटखाषम्‌ ॥८६ 
पूव तु पुण्योपचितान्मनुष्यान्स्वयं धनः श्री्ुखताः श्रयन्ते । 
बियोगधीदुं;खविपत्तिशोकाः श्रयन्ति मत्यानकृतः पुमांस्तु (?)॥ 
कुतो गतो व्याधगणान्बभज्गं कुतो गतः श्रष्िसुतत्वमाप । 
कुतो गतः सार्थपतिवेभूव कुतो गतः सवंननैः परकथ्यः ॥ ८८ 
कथिद्धटः साथेपतिः सदारः पुत्राश्च पौत्रा बहुबन्धुवरगः । 
पुरोपवासत्रतरपण्यपुण्यं सहाजेयित्वा तदिहागता; स्युः । ८९ 
रूपे वपुः बनोयेमथापि शरं शुचित्वमारोग्युदारबुद्धिम्‌ । 
जगज्ननाक्षिप्रियतापटुत्वं कथिद्धटः केन सुरन्धवान्स्यात्‌ ॥९० 
१ मभ्रष्ठित्मातोऽपि, २ [धनसख्रीसुखदाः1. ३ म्र “गणाद्रमज्ञ. ४ [जन्य]. 
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पुरा त्वनेनाध्युषितं पुरं यत्तस्मिन्मन्ुष्या न च भाग्यवन्तः । 
यस्पिनपुरेऽनेन वसन्ति साधं ते भाग्यवन्तस्त्विति केचिदूचुः ॥ 
गुणाधेकेनापरतिपौरुषेण यदुञ्क्ितं शून्यवदेव तत्स्यात्‌ । 
इदं पुरं भद्रगणं परकृत्या सोभद्रमेवेति च केचिदचुः ॥ ९२ 
नृणां परियोऽसौ खलु पौरुषेण रूपेण नारीनयनाभिकान्तः । 
विद्र्ररूणां विनयोपचारेः कथिद्धटोऽतिपियतां परयातः ॥ ९३ 
एवं महात्मा प्रथितपणादः कथिद्धगख्यां प्रतिरुभ्य शूरः । 
वराङ्कनामत्वमथापस्ञ्य बणिग्ननैः साधमुवास तस्मिन्‌ ॥ ९४ 
आख्यायिकाभिश्च कथापरपञ्चेनौय्येश्च गीतेः परिवादिनीभिः। 
उद्यानयाने रतिहैतुभूतेः काधिद्धटेन प्रतिनीयतेऽद्धा ॥ ९५ 
एकान्ततः संस्मरति स्वबन्धून्‌ कदाचिदन्तग॑तदाहभावः ! 
कदाचिदुन्मत्त इव व्रवीति स्वस्थः कदाचित्परमार्थदष्टया ॥ ९६ 
ललितपुरानिवासिभिवीणिम्मिः 
सुखधनधमेफखानि पृच्छवयमानः । 
अकथयदखिलानि तानि तेभ्यो 
युवदरपतिः स जगत्मयोजनानि ॥ ९७ 
पुनरथ सकखान्कखान्युणांश् 
प्रतिगमयन्पुरधीवणिग्जनानाम्‌ । 
जिनमतमपटं प्रकाशयश्च 
टलितपुरं लकितिः सहाध्युवास ॥ ९८ 
दति धर्मकथोदेर चतुवेगंस्मन्विते । 
स्फुटश्ब्दाथसदभे वराङ्कचरिताश्रिते \\ 
ललितपुरम्रवेशो नाम 
चतुर्दशः सगः । 


 १मवबिदरन. ` 
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अथोत्तमपुरे तस्य वाजिनापहूतस्य यत्‌ । 
वृत्तान्तं कथिते सव॑मिदमन्यन्निवोधत ॥ १ 
राजानो राजपुत्रा मन्रिणो दण्डनायकाः। 
भोजका भरत्यवगांश्च ये राज्ञा सह निर्गताः ॥ २ 
युबराजाधेरूढं तं वाजिनं वायुरहसम्‌ । 
अनुगम्याप पर्यन्तो बश्रयुस्ते वनान्तरे ॥ ३ 
अपरे सनिवृत््याशु तुरङ्कहतनायकाः । 
आक्रोञ्चन्तो विषण्णास्ते निबेदयितुमागताः॥ ४ 
पितरं तस्य संदभ्य वाखादित्यसमभभम्‌ । 
ससथ्रमा समाभ्रेत्य वचनं चदमन्रुवन्‌ ॥ ५ 
वाजिनावाय॑वीर्येण दुर्विनीतेन पार्थिव । 
वायुवेगपरतापेन युवराजो ऽपहारितः ॥ & 

केनापि हयसरूपेण दवदानवरक्षसा । 

सर्वेषामग्रतो नीतो वराङ्गस्त॒ महीपते ॥ ७ 

तेषां तद्रचनं श्रत्वा समाहूयात्ममन्तरिणः। 
मन्त्रमध्यास्त मतिमान्युबराजाय वाहने ()॥ ८ 
विचारयत केनायं द्विषता नोपवाहितः । 
कैमारोभ्यतरस्वेन बत बाह्येन मण्डले ॥ ९ 
रूपलावण्यखोभेन विद्ाबखयुवा सिया । 
देवरक्षःपिशाचैवां हतः स्यातूर्ववैरिभेः ॥ १० 


१ [ अनुगम्य प्रपयन्तो ]. २ म आक्रोशन्ते. २ [{ कुमारऽभ्यन्तसत्वेन ]. 
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इत्याज्ञाप्य रृपोऽमात्यान्मण्डलानि पततीक्षितम्‌ । 
दृतान्संमेषयामास मागंणाथमितोऽप्रुतः ॥ ११ 
ते मडम्बपुरग्रामान्नद्यरण्यगिरिवनान्‌ । 

परीत्य न च पर्यन्तो निराशाः पुनराययुः ॥ १२ 
केचिदश्वानुमार्गण गत्वा दुरं वनान्तरे । 

वाजिनं तु गतप्राण कूपऽपश्यन्यदच्छ्या ॥ १३ 
युवराजमपर्यन्तौ श्रान्त्वा वननदीगिरीन । 
कक्षवृक्ष्षुपाकीणौन्‌ पुरमेव गतास्ततः ॥ १४ 
कटक कटिसूत्रं च केगुरं ङण्डलद्रयम्‌ । 
अन्वभाण्डं च संग्र राज्ञे सवं निवेदयन्‌ ।॥ १५ 
श्रत्वा तेषां वचो राजा दष्टा तस्याङ्गभूषणम्‌ । 


परुश्वन्नुष्णं च निश्वासं दुःखसं ्रान्तटोचनः ॥ १६ 
गण्डस्थलं करे न्यस्य सुतं शोचन्मुयुहः। 
प्रत्य॒व्राच पुनस्तभ्यः कम्पयन्करपलटवम्‌ ॥ १७ 
कथाकाव्यपुराणेषु अश्वेनापहूता इति । 
अश्रुयन्तमिदं सवं प्रत्यक्ष समुपस्थितम्‌ ॥ १८ 
सुतदुःखदिमाक्रान्तं मम्लौ वदनपङ्कजम्‌ । 
तुषाराम्बुसमाक्रान्तं प्रफृष्टामिव पड्जम्‌ ।॥ १९ 
यद्रत्पूणशरचन्द्रो निःप्रभो रादुणावृतः । 
राजेन्द्रो निषैभौ तावच्छोकग्रहसमाप्टुतः || २० 
यथा हतमणिनोगो भग्नदन्तो गजोऽपि वा । 
तथा गतघ्ुतो राजा न रेजे कान्तिमानपि ॥ २१ 

१ क मार्गणार्थमतोऽमुतः . २ म ग्य्रामान्मध्यरण्यः. ३ [ न्यवेदयन्‌]. ४ म 
अश्बूषतमिद, [ आश्रयन्तं इदं ]. 
९ 


१३०  वगङ्खचरिते 


एवं दुःखाणत्रे मपरे पत्यौ वपचरोत्तमाः । 
गुणदेन्ये यथावृत्तयुपगम्याचचक्षिरे ॥ २२ 
श्रत्वा पुत्रवियोग सा दवी बाष्पाङुरक्षणा | 
हा पुत्र केन नीतस्त्वमित्युक्त्वा न्यपतद्धवि ॥ २३ 
ततः परिजनेस्तृणं सीतटव्यजनानेरेः । 
चन्दनोदकसंमभ्रैगौजरसन्धिषु पस्पृशे ।॥ २४ 
शनैराप्यायिता दैवी उन्मीस्य नयनद्रयम्‌ । 
हा वत्स क गतोऽसीति विपिधं विलाप सा ॥ २५ 
तवागतात्र या पीडासामे किं न भविष्यति 
वरं मे मरणं वत्स जीवितं क्रि त्वया विना ॥ २६ 
कुण्डलाङ्कतगण्डस्य हारशोभितवक्षसः । 
तव यदशनं पुत्र अखोक्यैश्वर्यतोऽधिकम्‌ ॥ २७ 
वत्स दित्वाऽनवयाङ्गः विद्रज्ननिषेवितम्‌ । 
कथं स्मरन्ती जीवामि विनयाचारभूषितम्‌ ॥ २८ 
चखचापमरवन्देन ज्वलन्मङकटशोभया । 
ज्वखन्तं योवराज्येन कथं वा विस्पराम्यहम्‌ ॥ २९ 
मया वियोजिताः पुत्रा सरगाणामन्यजन्मनि । 
तत्क्मपारेणामोऽयं सादष्टिकंमुपास्थितम्‌ ॥ ३० 
अत्राणाशाश्वतासारा जन्मवत्ता दि देहिनाम्‌ । 
सा मयाद्य परिज्ञाता जीता नैवास्ति कस्याचित्‌ ॥ २१ 
पुरात्मचरितं कमं तदवश्यमवाप्यते । 
प्रतिषेद्धं नियन्त वा न शक्यं त्रिदशैरपि ॥ ३२ 

१ [ वरोत्तमाः ]. २[ युक्कट ]. ३ { सांदटिक° ]. ४ [ लाता ]. 
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एवं पुत्रवियोगेन मनस्संतापकारिणा । 
महीपतौ च देव्यां च तदःखं मूरतितां गतम्‌ ॥ ३३ 
भायोस्त्वन्चुपमाद्यास्ता विवुघेन्द्राङ्नोपमाः 1 
वियोगे युवराजस्य श्रतवन्त्यस्तु तत्रसुः ॥ २४ 
वायुनातिप्रचण्डेन खता इव विकाम्पितीः । 
भतेदुःखानिलहता निपेतैखुधातले ॥ ३५ 
ततो वामनिकाः कुब्जा धाञ्यः संपरिचारिकाः । 
रुदन्त्यस्त्वरयाभ्येत्य सवांस्ताः परिवव्रिरे ॥ ३६ 
अपराश्च तनावन्त्यः शौीतलोदकविन्दुभिः । 
गोश्ीषचन्दनाक्तेस्तेः सिषिचुः परितोऽङ्गनाः ।॥ ३७ 
ताखवरन्तानिकेहीरेमणिभिः पुष्पदामभिः। 
सुखसंस्पदयैन चक्रुश्च छद्रलयपाणयः ।॥ ३८ 
अथोपर्न्धसंज्ञास्ता युवराजपियाङ्गनाः । 
विरख्पन्त्यो रुदन्त्यश्च स्फुरन्त्यश्च सय्ुत्थिताः ॥ ३९ 
निरथौ इव वाख््राखा कता निःकुस्ुमा इव } 
युवराजस्य भायौस्ता भतेदीना न रेजिरे ।॥ ४० 
काधिद्धमजखास्पृए्टा विषण्णकमखाननाः । 
अश्चधारां विगुश्चन्त्यः प्रचेददु :खवायुना ॥ ४१ 
गण्डदेशे करं न्यस्य विकीणासितमूधंजाः । 
काधिज्नगाहिरे भोगान्दुरन्तान्विगतस्पृहाः ।॥ ४२ 
काचिन्म्रदुषदन्यासेः करे रक्तोत्पोपमेः। 
दुःखवेगातिविभान्ता नचरतः कोश्चखादिव ॥ ४३ 
१ म निकम्पिताः. २ म सपस्चारकाः. 
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वियोगतापसतप्राः काथिन्मम्लुः क्षणात्पुनः। 
 काधित्पकृतितन्वङ्कव्यस्छिन्नमूखा कता इव ॥ ४४ 
काधित्कारुण्ययुक्तानि गीतानि मधुरस्वरेः। 
तद्रणख्यापकान्येव विेपूर्विविधानि ताः ॥ ४५ 
कृतान्त निभेय क्रूर स्रीवधं भ्रवमाप्स्यसि । 
प्रियादस्मान्‌ वियोज्य त्वमित्युचुः काधिदङ्कनाः ॥ ४६ 
अस्मान्वा नय तं देशे तमिहानय वा प्रियम्‌ । 
अन्यथा हि कृतान्तस्ते महापातो भविष्यति ॥ ४७ 
एवमाक्रन्दमानास्ताः स्वदश्रुविखोचनाः। 
उत्पतन्त्यः पतन्त्यश्च जग्धः उवशुरमीक्ितम्‌ ॥ ४८ 
उपगम्यावनीश्चस्य प्रणिपत्य हि पादयोः । 
इत्थं विन्नापयां चक्रः सवां युवन्रपाङ्कनाः ॥ ४९ 
न्यायविदृष्ठनिग्राही धमराजः प्रजाहितः । 
दयावानिति सव्र कीतिंस्ते विश्चता भुवि ॥ ५० 
अतो वयमिमाः सवां अनाथा दीनवृत्तयः । 
आगताः शरणं त्वद्य विना चातपपति प्रभो ।॥ ५१ 
द्या स्वीबालवृद्धेषु कतेव्येत्यधुना जगः । 
इति मत्वा महाराज त्वं पमाणं क्रियाविधौ ॥ ५२ 
इति नानाविचित्राणि विख्पन्त्यो वराङ्गनाः । 
चुक्रुशुः करुण घोरं उवशुरस्यान्तके स्नुषाः ॥ ५३ 
ततः कञ्चुकिनो वृद्धा अन्तःपुरमहत्तराः । 
तदासीदासभरत्याथ चक्कुराक्रन्दन महत्‌ ॥ ५४ 


न 


 १कजगो. 
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तेषां स्रीबाल्यवृद्धानां रुदतां करुणध्वनिः । 
अगूत्मक्षुभ्यतायस्य सथुद्रस्येव निस्वनः।॥ ५५ 
गुणदेवी स्नुषा ट्र स्व पुत्रोकण्ठगद्रदा । 


न शशाक वचो वक्तुं बाष्पव्याकुटलोचना ।। ५६ 
रत्नहारभवालां् नूए४रपकराङ्गदभ्‌ । 
युक्तापटम्बसुत्ाण माखावख्यपेखखाः ॥ ५७ 
कटकान्पुरुजाखानि केयूराः क्णमुद्धिकाः । 
कर्णपूरान शिखावन्धान्मस्तकाभरणानि च ॥ ५८ 
केण्ठिकावत्सदामानि रसनाः पादवेषए्काः । 
आदुण्ठन्याकुञ्च्य सवांणि विक्षि ऽ विंदिश्लो दिक्षः।। ५९ 
पतितेरङ्गतस्तासां राज्ञीनां विगतोजसाम्‌ । 
दयौरिव प्रहनक्षतचैभूषणेभूरभासत ॥ ६० 
सवासां राजपत्नीनां समेतानां समग्रत: । 
करृताञ्जलिरूवाचदं युवराजभ्रियाङ्गना ॥ ६१ 
न जीवितुमितः शक्ता पिना नाथेन पार्थव। 
त्वया भसादः कतैव्यः पावकं पविशाम्यहम्‌ ॥ ६२ 
राजा निशम्य तद्राक्यं द्विगुण दुःखविद्रुतः। 
क्षरनेत्रोदकाद्रास्यः परच्युवाच ततः स्नुषाम्‌ ॥ ६३ 
मेवं त्वनुपमे म॑स्थास्तदत्यन्तमशाभनम्‌ । 
असंमतं च साधूनां इनदुःखाय कर्यते ॥ ६४ 
शक्षेरजञ्ञ्वादिघातश्च मण्डलेन च साधनम्‌ । 
भृगुप्रपतनं चव जलवहिमवेशनम्‌ ॥ ६५ 

१ [ 'प्रकषुग्ध" ]. २ प्राकराङ्कदम्‌. ३[ कत्पते ]. 
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देहत्यागश्च गरद्धेभ्यो निहत्पारविषाश्नम्‌ । 
एतानि मरणान्यायनिषिद्धानि महात्मभिः ॥ && 
निःशीखा निनेमस्कारा नित्रैता निगेणा नराः । 
जरामरणरोगाताः छिर्यन्तीति विनिधिन्चु ॥ ६७ 
जिलोकगुरबोऽद॑न्तः सर्वज्ञास्तखदारिनः । 
ते पवित्रं च माङ्गल्यं यक्कुखस्य पमापि च ॥ ६८ 
करोषि यदि मद्राक्यं धर्म धत्सखात्मनो मतिम्‌ । 
शनेरेव महाम्भोधि तारयत्यापदाणंवम्‌ ॥ ६९ 
इत्युक्ता भूयजा साध्वी इवद्युरं घम॑वत्सलम्‌ । 
यस्त्वया क्ष्यते धर्मः स एबोपास्यते मया ॥ ७० 
इति तस्या वचः श्रुत्वा नरेन्द्रः प्रीतमानसः । 
स्तुषाशोकविनाशाय साधूनामन्तिकं ययौ ॥ ७१ 
राजा ताभिः समाभ्रत्य शान्तं यमधरं मुनिम्‌ । 
परिक्रम्य प्रणम्येवं प्रोवाच विनयान्वितः ।॥ ७२ 
युवराजवियोगेन दु ःपतिज्ञास्ववस्थिताः। 
एतासां बुद्धिमास्थाप्य सद्धमं प्रतिपादय ।। ७३ 
ततो सनिपतिस्तासां शोकनिष्टप्रचेतसाम्‌ । 
वक्तं पनःप्रसादाय प्रारब्धो मधुरा गिरा ॥ ७४ 
प्रायेण भाणिनो दुःखं सुखमत्यल्पमस्यते । 
संस्काराः क्षणिकाः सर्वे भङ्खुराः भरियसंगमाः ॥ ७५५ 
योवनं बाधते नृणामैभ्वयं त्वनवस्थितम्‌ । 
आयुवायुविनिधूतठणलम्नाम्बु चश्चल म्‌ ॥ ७६ 
१ प्रीतिः. < क दुःप्रतिज्ञाः. 
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प्रीतिः सन्ध्याम्बुदाभेव संपदो व्रिद्यता समाः । 
नानारूपा रुजस्तीव्राः तनवः फेनद्बखाः ॥ ७७ 
कस्य माता पिता कस्य कस्य भायां सुतोऽपि वा। 
जातो जातो हि जीवानां भवरिष्यात परे परे ॥ ७८ 
आत्मव चात्मनो बन्धुरात्मा चात्मनो रिपुः । 
आत्मनापानजेतं कमं चात्मनवानुयुज्यते ॥ ७९ 
भीतिपूवं कृतं पापं मनोवाक्रायकमाभः । 

न निवारयत शक्यं संहितेखिदशेरपि ॥ ८० 
बन्धुभिमन्यपित्रैवां मन्त्रोपायवलरपि । 
वित्तैवत्मकरतं पापं तदश्षक्यमसेवितम्‌ ॥ ८१ 
यद्यिनेमिंतं कम यन येनान्यकरमणि | 

तस्य तस्यानुमा्गण तदिहागत्य तिष्ठति ॥ ८२ 
अन्ञानावताचेत्तानां रागद्रंषवतां रणाम्‌ । 
प्षणवदूवद्धिमाप्नोति तत्कमे यदनेकथा ॥ ८३ 
तीव्रमध्यममन्देस्तु परिणामप्रपश्चनेः। 

तीव्रमध्यपपन्दं तत्फल्पात्मा समहनुते ॥ ८४ 
स्यन्ते हिंसकाः पिरापय्यन्तेऽपवादकाः । 

ुष्यन्ते मोषकास्त्वन्येर्वंटप्यन्ते विखोपकाः ॥ ८५ 
वध्यन्त बन्धकरास्तीव रुध्यन्ते रोधकाः एनः 
बाधक्रास्तु विवाध्यनते द्विष्यन्ते द्रैषकारिणः ॥ ८६ 
दण्ड्यन्ते दण्डका दण्डः शुच्यन्ते शोचकारिणः । 
वश्चकास्तु प्रवञ्य्यन्ते पियुज्यन्ते वियोजकाः ॥ ८७ 


१ म तदशक्यं निभेधितं, २ [ येनान्यजन्मनि]. ३ क पावैरपायन्ते, 
{ पपिरपोयन्ते ] 
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सायं पादपमभ्येत्य निज्ञायां त॒ सहोषिताः 
इतोऽप्रुतः प्रभाते त॒ यथा गच्छन्ति पक्षिणः ॥ ८८ 
तथा कुकतरं पराप्य मत्या 9 ¦ | 
सहोषित्वा पुनर्यान्ति स्वकमेवरुतवत्म॑ना ॥ ८९ 
यथा नार्वे समारुह्य व्यतीत्य कुद गमम्‌ । 
स्वभाण्डमथ विक्रेतु रमन्ति नगराकरान्‌ ॥ ९० 
तथा कम॑पथारूढाः प्राणिनो दःखभाजिनः । 
पापभाण्डं च विकर्तः वजन्तीह चतुगतीः ॥ ९१ 
यथा पतन्ति पणानि प्रकीर्णानि महीतले | 
संचीयन्तेऽनिरकेन वियुञ्यन्तऽपरेण च ॥ ९२ 
तथा जीवाः समुद्धताः परकीणो दि महीतले । 
चीयन्ते कमणक्न नीयन्त त्वपरंण च ।॥ ९३ 
यथोदितस्य मयस्य ध्व पतनमग्रतः । 

प्रदीप्तस्य प्रदीपस्य चोपश्ाम्तियथोदता ॥ ९४ 
यथा नभांसि मेघानां विलयः पुरतः स्थितः। 
तथा जातस्य जविस्य सरणं इवपग्रतः ॥ ९५ 
पार्थिवा; खेचराश्चैव कशवाश्च क्रवतिंनः । 

मानवा ब्रह्यरुटाश् योगसिद्धा दमभ्वराः ॥ ९६ 
इन्द्राश्च चन्द्रसयाख्या खोकपाटास्त्वनीकफनः । 
पतान्ति सेषु काटेषु जाता कथिन्न विद्यते ॥ ९७ 
यथेव यत्तमातङ्कः पविभ्य कदलीवनम्‌ । 
पाददन्तकराग्रेश्च परमृद्राति गुहहः ॥ ९८ 


१ स्वकर्मकृत. २क व्यतीतकुल. २ म विक्रीतं. ४ म च दुगंतीः. 
५ म -सूयास्यो. ६ क पाददण्ड, | 
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तथेव म॒त्युमातङ्कस्तियंग्ररसुरासुरान्‌ । 

पराप्रकाखान्पमरद्राति दिवानिशमवारितः ॥ ९९ 

तियग्योनिषु स्वासु मत्यदैत्यामरेषु च | 

नारफेषु च दुबोर्यो विहरत्यन्तकः सदा ॥ १०० 

विषश्च विषमाहारैः पानीयैरनलानिरैः | 

शस्रोल्कावदिसंपतिव्यीधस््पेस्पेति सः ।॥ १०१ 

जरया मृत्युना जात्या ढेशाननुभर्वाधिरम्‌ । 

आत्मा संसारवासेऽस्मि.वम्ध्रमीति पुनः पुनः ॥ १०२ 

यत्र जीवस्य जातिः स्यात्तत्रावभ्य जरा भवेत्‌ । 

जरापरीतगाच्रस्य वं स्युभविष्यति।। १ 

जातेटुःखं परं नास्ति जरसः कष्टं न विद्यते 

भय च मत्युता नास्त तत्र यत्सव्यते वम्‌ ॥ १०४ 

द्योविद्धि निगतं जन्म खोदच तदनागतम्‌ । 
 अद्यव्रदरतमान स्यादर~क्त कमद्‌ाज्ञाभः ॥ १०५ 

रात्रिस्तमोमयी चात्र कृतान्त सयुपेप्यति | 

कश्िद्धन्धने हि जाता दूतो धर्मोऽभिरक्षति ॥ १०६ 

धमा दयामयः प्रोक्ता जिनन्द्रमितम्रत्याभेः | 

तेन धमण सवत्र भराणनाऽऽनुवत सुखम्‌ । १०७ 

तस्माद्ध मति धत्स्व युयमिषएटफटपरदे । 

सवः सुचारेतो भतः सयागाय मविष्यति ।। १०८ 

एको धर्मस्य तस्यात्र मुपायः स तु विद्यते । 

तेन पापाक्वद्रारं नियमेनापि दीयते ॥ १०९ ` 


१ [ द्योवद्धि ]. २ क स्त्वोवच्, [ श्ोावन्न ]. ३ { नियमेनापिधीयते ]. 


१३८ वराङ्चरिते 


व्रतशीरुतपोदानसंयमो ऽहंसप्‌जनम्‌ । 

दु ;खविच्छित्तये सवं प्रोक्तमेतदसंशयम्‌ ॥ ११० 
अणुव्रतानि पञ्चव जिःपकरारे गुणव्रतम्‌ । 
रिक्षा्रतानि चत्वारि इत्येतद्रादसात्मकम्‌ ॥ १११ 
देवतातिथिप्रीत्यथ मन्त्रोषाधिभयाय वा । 

न हिंस्याः प्राणिनः स्वे अहिंसा नाम तदू्रतम्‌ ॥११२ 
लोभमोहमयद्रषमायामानमदेन वा । 

न कथ्यपनृतं रकिचित्तत्सत्यत्रतमुच्यते ।। ११३ 
क्षत्रे पथि कटे वापि स्थितं नष्टं च विस्प्रतम्‌ । 
हाय न हि परद्रव्यमस्तेयव्रतमरच्यते ॥ ११४ 
स्वसर्मातिस्वसापरख्या द्रष्टव्याः परयोषितः । 
स्वदारेरेव संतोषः स्वदारव्रतम्ु्यते ॥ ११५ 
वास्तक्षत्रधनं धान्यं पञुप्रेष्यजनादिकम्‌ । 
परिमाणं कृतं यत्तत्यतोषव्रतमुच्यते ॥ ११६ 
उध्वोधो दिग्विदिक्स्थानं कृत्रा यत्परिमाणतः | 
पुनराक्रम्यते नेव प्रथम तद्रणव्रतम्‌ ॥ ११७ 
गन्धताम्बर लपुष्पषु सखीवस्लाभरणादिषु । 
भोगोपभोगसख्यानं द्वितीयं तट्रणव्रतप्‌ ।॥ ११८ 
दण्डपाशषेडाखाश्च विषशस्राभेरननवः। 

परेभ्यो नेव देयास्ते स्वपराघातहैतवः ॥ ११९ 
छेदं भेदवघो बन्धणुरुभारातिरोपणम्‌ । 

न कारयति योऽन्येषु तृतीयं तद्रणत्रतम्‌ ।॥ ५२० 


स्मत प्रकारगुणः. २ [ कुठे ]. ३ { मातृतुताः ]. ४ म परिमाणकते. 
५ क विरालाश्च. &म योग्यघु. 


पञ्चदश; सगेः १३९ 


ररणोत्तमपाङ्कस्यं नपस्कारपरस्सरम्‌ । 
वरतवृद्धये हदि ध्येयं सन्ध्ययोरुभयोः सदा ॥ १२१ 
समता सवभूतेषु संयमः जयुभभावनाः । 
आतेरौद्रपरित्यागः तद्धि सामायिकरं व्रतम्‌ ।॥ १२२ 
मास चल्वारि पवाणि तान्पोष्याणि यत्नतः । 
मनोवाक्रायसंगप्त्या स पोषघविधिः स्मृतः ॥ १२३ 
चतुर्विधो वराहारः संयतेभ्यः परदीयते । 
श्रद्धादिगणसंपच्या तत्स्यादतिथिपूजनम्‌ ॥ १२४ 
बाद्याभ्यन्तरनेःसेग्याहहाला तु महाव्रतम्‌ । 
मरणान्ते तन॒त्यागः सटेखः स प्रकीत्यते ॥ १२५ 
इत्येतानि व्रतान्यत्र विधिना द्वादशापि य। 
परिपास्य तनुं त्यक्त्वा ते दिवं यान्ति सदूघताः॥१२६ 
सोधमोदिषु कल्पेषु संभूय विगतज्वराः । 
तत्राष्टगणपेहवयं रभन्ते नात्र संशयः ॥ १२७ 
अप्सरोभिधिरं रन्त्वा वेक्रियातवुभायुराः । 
भोगानतिरायान्माप्य नित्च्यवन्त सुराटयात्‌ ॥ १२८ 
हरिभोजोपग्रवंले वा दृक्ष्वाट्रूणां तथान्वये । 
उत्पयेऽवयंसं क्ता ज्वखन्त्यादित्यव्रद्टवि ॥ १२९ 
विरक्ताः कामभोगेषु पव्रज्येवं महाधियः । 
तपसा दग्धकर्माणो यास्यन्ति परमं पदम्‌ ।॥ १३० 
इत्येतद्यतिना भोक्त दुःखविच्छित्तकारणम्‌ । 
ताश्च तद्रचनापास्तशोकाग्रहधियोऽभवन्‌ ।॥ १३१ 

१ क सप्रोष्रधविधिः, 


१४० वराङ्गअरिते 


अथोत्थाय मुनीन्द्रस्य पादौ नरपतेः स्नुषाः । 
प्रणम्य जग्रहः सवां व्रतान्युक्तानि शक्तितः ॥ १३२ 
ततो राजा पुनस्तासां वियोगहतचेतसाम्‌ । 
हृदयानन्दजननी गिरमिस्य्रुवाच सः ॥ १३३ 

मा भूवं वि्कवाः स्वां आसतां घम॑वाञ्ख्या । 
उपक्रा.तेरुपायेस्तः मारं म्रगयाम्यहम्‌ ॥ १३४ 
परिगम्य सुनि राजा भक्तिमिमाद्रचेतसा । 
प्रणम्यान्तः पुरः साधं स्नुपाभिश् पुरं ययो । १३५ 
अथान्यदा सुखासीनं राजानमामितपरभम्‌ । 
चैत्यपूजाभिखापिन्यश्चक्रविज्ञापनं स्नुषाः ।॥ १३६ 
ततो विज्ञापितो राजा कारयामास मासतः । 
शरत्कालाम्बुदाकारं जिनेन्द्रभवनं शभम्‌ ॥ १३७ 
पेपचुम्बितङरूगग्र स्फुरत्केत॒विराजितम्‌ । 
चलद्भण्टारवोन्मिश्र ज्वटसत्काश्चनपीठिकम्‌ ॥ १३८ 
प्रतिमाः स्थापितास्तत्र नानारत्नावोनेपताः । 
मङ्गारादशशद्भादिपरिवारोपशोभिताः ॥ १३९ 
पूर्वमष्टाहिकं भक्त्या देव्यः कृत्वा महामहम्‌ । 
प्रारब्धा निद्यपूजाथं विशुद्धे दियगोचराः ॥ १४० 
चरुभिः पश्चवणैध ध्वजमास्यानकेपतैः । 

दीपै बाटिभिश्चृणः पूजां चक्रमदानिता : ॥ १४१ 
उपवासेन तन्वङ्खन्यः ुद्धवाम्मनसःक्रियाः । 
स्तोत्रेमन््रेश्च गीतैश्च जिनान्सन्ध्यासु तुष्टवुः ॥ १४२ 
शेषकारं जिनिन्द्राणां घमसकथया तया । 
पुस्तवाचनया चापि गमयामासुरुत्तमाः ॥ १४३ 


पञ्चदशः सगं; १४९१ 


कदाचत्संयतेभ्यस्ता दानधममपरायणाः । 
शृद्धयादियिगुणेयुक्ता पात्रदानानि संददुः ॥ १४४ 
इत्येवं तेपवनिता व्यपेतश्ोका 
दानोरुपरतगुणभावनावसक्ताः । 
देवानां सक्रखविदां ययाचिरे ताः 
पादेषु प्रणतधियः पति प्रतीष्टः ॥ १४५ 
ओत्युक्यमतिहतमानसाः कदाचि- 
दरण्डान्तप्रणिहितचारुदस्तपद्माः । 
पक्ष्माग्रश्चतसकिखा पदश्च सन्त्यः 
संदध्युर्युवनरपतिस्षमागमाशाम्‌ ॥ १४दे 
इति धर्मकथेददिे चतुवर्गसमन्विते । 
स्फुट रशब्दाधस्चदर्मे वराङ्गचरिताश्रिते ॥ 
अन्तःपुरविटापो नाम 
पञ्चदराः सः । 


[ षोडः सगः 1] 


(< च्रे, 


अथेवथुवींपतिमूनुरिम्येविभागवद्धिरटितेरुदारः । 

तेषां च पुत्रैरनुश््यमाणो रेमे च तस्यां ललिताहपुर्याम्‌ ॥ १ 
क्रीडां यथा मत्तगजो वनेषु प्रखाल्यमानो गजकामिनीभिः । 
रेभे गति बन्धगतोऽपि तद्रस्स्वाभिर्रपोऽप्यत्र हि दुष्क्रियाभिः २ 
एवं चृषस्यान्यनरेन्द्रपुयां व्यामिश्रयोगेन सुखाञ्चखेन । 
कारोऽगमत्कमेवशेन तस्य यश्ञोगुणश्रीधनभाजनस्य ॥ ३ 


न न~~ ---------- ~ 


१ क “प्राणिदहित. २[ "छुतसलिला]. २ म समागतां. 


१४२ वराङ्चरिते 


तस्यां तु पुया वसति क्षितीनद्र परर ्तपन्यत्मकृतं मह्त्‌ । 
यथागमं तद्विनिगद्यमानं गृण्वन्तु सन्तो गुणभारनम्राः ॥ ४ 
आसीन्नरेन्द्रौ मधुराधिपस्तु नाम्नन्द्रसेनः प्रथितो धरण्याम्‌ । 
तस्याग्रपुत्रो बलग्रीयदप्र उपेन्द्रसनो युवराद्‌ वभूव ॥ ५ 
समस्तसामन्तनिबद्धपटरा समस्तसामन्तमदावरोधो । 
समस्तसामन्तगणातिधेयां बभूवतुशन्द्रादिवाकरामो ॥ ६ 
शर्योद्धतावरपतिकोशषदण्ड गरहीतसामन्तसमस्तसारौ । 

तो देवसेनस्य नरभ्वरस्य गनजेन्द्रमाड्य्रवतुश्चरेभ्यः ॥ ७ 

स वारणेन्द्र युभषीवराङ्गो मदशूतिक्ठिन्नकपोखदेशः । 
अतुल्यवीयंः सवदम्बुदाभश् ठद्विरिपरख्यतमोऽतिसच्वः ॥ ८ 
भद्रान्वयो भद्रमना विनीतः क्रियाविधिक्षेत्रयुणेरुपतः | 
मधुपरभाख्यः सविभक्तगात्रः पूवेपदेशोनतचारुङुम्भः ।॥ ९ 
तामिन्द्रसेनो वरवारणेन्द्रं बखाजिधृक्ुधनमानदप्रः। 

टेखेन साम्ना रहितेन तेन सयेषयामास स दृतवयेम्‌ ।॥ १० 
ततो हि दृतः पथि काननानि नदीगिरिभरस्रवणान्तराणि । 
देशान्वजन्ग्रामवरां श पयन्‌ स देवसेनस्य विवेश देशम्‌ ॥११ 
क्रमारेपुरं तष्टखिताभिधानं प्रपासभोद्यानविशेषरम्यम्‌ । 

शनैः समासाय स दृतमुख्यो ददश भूपं विधिनोपशत्य ॥ १२ 
ततस्तु राजा प्रतिभरुच्य टेखं छखोपचारेण च वाचयित्वा । 
विज्ञाय टैखाथेमपेतसामं चिक्षेप टेखं कुपितो धरण्याम्‌ ॥१३ 
स ताम्रनेचरः स्फुरिताधरोष्ठः कोपादविज्ञाय परात्पशक्ती । 
निभेत्स्य दृतं पर्पैर्वचोभिवामिन पादेन ममर्द ठेखम्‌ ॥ १४ 


१ [ मथराधिपः ]. २ क्र (सान्त्वं 


षोडशः सर्गः १४३ 


अपेतसामानि वचांसि राजा जगाद दतं पुरतः स्थितं तत्‌ । 
उक्तेन किंवा बहुना भरृणु तं युद्धाहते तस्य न शान्तिरस्ति १५ 
समस्तसामन्तधनानि यानि विक्रम्य जग्राह पुरा बेन । 
तान्येव जीरयैन्त्लमन्यपित्तैः भ्रमग्ययाक्षेमक्रैरनथैः ॥ १६ 
भो दृत आस्तां गरृपतिस्त्वदीयो निजेन राज्येन हि तुष्टिमेत्‌ । 
स्थाने न चेत्स्थास्यति स्वथान्यं संस्थापयिष्याम्यहमेल्य तत्र ॥ 
सस्थाप्यमानोऽपि मयेन्द्रसनः स्थातं न चच्छत्स्वकुखोचितेन । 
प्राग्यद्रहीतं च धनं परेषां तद्रा ग्रहिष्यामि दुरात्मनोऽहम्‌ ॥१८ 
अथ त्वरा वास्ति हि पौरुषं बा आगम्यतां सर्वबटेन स्यः । 
य आवयोर्जष्यति य॒द्धशोण्डो भवन्तु हस्त्यश्वपुराणि तस्मे ।॥१९ 
इत्येवमाघोप्य सभासपक्षं सतञ्यं रोषादपभीस्तदार्नाम्‌ । 
विरोधबुद्धया न ददौ स्वटेखं कृत्वाधेगुण्डं विससर्ज दूतम्‌ ॥ २० 
ततो विखष्ठो वघ्यधेभ्वरेण स्तात्मचित्तस्तु कृताधंगुण्डः। 
परिस्पृशन्स्मै स शिरः करेण जगाम तूष्णीं ललिताहपुयौम्‌ ॥ २१ 
अथो ह्यपस्थानगतः स्वदृतं भत्यागतं त्वपरतिखेखमात्रम्‌ । 

द्वा कृताङ्क पुरतो वषाणां चुक्रोध राजा भशमिन्द्रसेनः ॥२२ 
स्वभावतः रो्नतमानदपः परावमानेकरसानभिज्ञः । 

युहुयंहुः श्वासविकम्पिताङ्गो जज्वाल वाताहतवहिकल्यः॥ २३ 
मत्तोऽधिकाः शक्तिवलपतापिर्य पाथिवास्तेः सह योध्टुकामः 
युद्धाय रेखान्विससन तेभ्यो भयार्दितास्त परददु धनानि ॥ २४ 
असौ वराको नयविन्न चासौ परात्मशक्त्यज्ञतयातिमृढः । 

स मृत्यवे केवलमिद्धमग्निं पतङ्कवद्राञ्छति सप्रवेष्टुम्‌ ।॥ २५ 


१ क तद्रामयिष्ये खट मान्वरिष्ठाः. २ क कृताथंदण्ड. २ म योदकामाः. 
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विशिष्ट एवाप्रतिमछहस्ती दैदो पुनर्मेऽपरतिमह्टकल्पम्‌ । 
युद्धाभितृप्रिधिरकारतो मे भविष्यतीति प्रजगाद राजा ॥२६ 
मद्राक्यनीतो यदि नैव तिदरे्टोभाच दर्पादभिमानतो वा । 
निष्कृष्यते श्रीललिताहपुयाः सेप्थापयिष्यामि वश्ञस्थमन्यम्‌ २७ 
एकस्य हेतोः करिणो यदासो नेच्छेत्सुख जीवितुम्ुन्ताश्षः 
मत्सैन्यनिर्वासितपौरराष्टौ मामेव गन्ता शरणं हताशः ॥ २८ 
सवक्षितीशेष्वहतपरवाप आज्ञां मदीयामवमन्यमानः । 
सभत्यमित्रः सकख्र पुरः सकोशदण्डः क्षयमष्यतीति ॥ २९ 
अनथकः किं बहुभिः पलायैः फटे धरुवं कार्यभुपैति व्यक्तिम्‌ । 
इस्येवमापिष्करेतसत्तिङ्ञो बहिस्तदबाश्ु पुराजगाम ॥ ३० 
परेन्द्रसेनप्रवरा महीन्द्र उपेन्दरसेनपरमुखाश् पुत्राः 
पदातिहस्त्यश्वरथेः समता नरेन्द्रयातानुपथ प्रयाताः ॥ ३१ 
अङ्गाश्च वङ्का परगधाः काठटड्गः सुद्यात्र पुण्डाः कुरवोऽन्मकाश्च। 
आभीरकावैन्तिककोशषलाश्च मत्स्याश्च सोराषएटकविन्ध्यपाखाः ३२ 
हेन्द्रसोवीरकसंन्धवाश्च काश्मीरकुन्ताश्चरकासेताहाः । 
ओद्रार्थं वेदभभक्येदिशाश्च पश्चालकाद्ाः पतयः पृथिव्याम्‌ ।३३ 
समेत्य सर्वं सखवटरूदारंरनेकशखाश्विभूतिमद्धिः 
उत्थापितच्छत्रसुकेतचिहा निश्चक्रमुभूषतयः पयोद्धम्‌ ॥ ३४ 
प्रदानमानैकरसाप्रवीयाधिकीषवः सखापिहितानि भत्याः। 
इहात्मश्चोय प्रतिदश्चैयामो रणे नृपाणामिति केचिदाहः ॥ ३५ 
अखामिकायाणि पुनबहूनि दिनान्यतीतानि निरथकानि ! 
अद्यात्सश्ाक्ते तपतेः समक्ष प्रकाश्चयिष्याम इति न्यवोचन्‌ ॥ २६ 


१ क दधो. २[ पप्रतापामान्ञां 1. २ क आभीरकावन्तिनिः, ४ म चौदाश्च, 
[ ओद्राश्च ] 
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पश्यामि तावत्समराजिरेऽस्मिन्‌ व्रणा एनः सारमसारतां च । 
स्याद्र मकेती कनकस्य शुद्धिव्येक्ति प्रयातीति निराहुरन्ये ॥ ३७ 
न्पेन्द्रसेनो बृहदग्रसेनः कृतात्मशक्तिवहकोरदेशः 
अवायवीयां टढबद्धबेरः सुनीतिनीताथविशुद्धबुद्धिः ॥ ३८ 
एतेगणेन्युनतमस्तु राजा मानिकसारो र्ितिश्वरोऽसौ । 
तस्यास्य चेति प्रविचिन्त्यमानं तदन्तरं स्यान्मशषकेभयोर्य॑त्‌ ।।३९ 
अहो तपस्वी ककलितिश्वरोऽसा नोऽपीक्षते स्वं तु बलाबलं यत्‌ । 
महाणेवानन्तबटेन राज्ञा य॒यत्सुरज्ञ स्त्विति केचिद्चुः | ४० 
अथेकमत्तद्रिरदस्य हेतोरपोप्सति श्री पुरकाश्देसान । 
अकोशं तस्य हि मन्त्रिणां च निरौक्ष्यतामित्यपरे निराहुः ।।४१ 
न मन्त्रिणां वा वचनं जृणाति ते वा हितं नास्य वदन्त्युप । 
बिनाशकालः सथुपस्थितो वा बरीयसा यक्छुरूते विरोधम्‌।।४२ 
महाबरस्यास्य पुरः कृतः स्यात्स्थातं हि शक्तिखुखितेन्वरस्य । 
सहेव नागेन पिगुच्य दश्च पखायतऽसापिति केचिद्‌ चुः | ४३ 
सुनीतिमार्गेण समाचरन्तो जयन्ति शत्र्नहतोऽपि हीनाः 
अनीतिमन्तो बनोऽपि गम्या नकान्तमस्तीत्यपरे निराहः।।४४ 
यः शक्तिमांस्तं पनरप्रमत्तस्तथाप्रमत्त न च दीधसूत्रः 
तौ नीतिमांस्तं खल दैवयुक्तो नष्यत्यरीनित्यपरे समृ चु; ॥ ४५ 
एवं व्रवाणास्तु परस्परस्य जेतु प्रविष्टाः परदेशमाश । 
प्रविषटमात्रेण पुरं विञुच्य ननाश देशं सकट क्षणेन ॥ ४६ 
ततः भजास्ताः परचक्रभीता हतावशिष्टं धनधान्यसारम्‌। 
आदाय सवं सकलत्रपत्राः पुरं परविष्टा टङिताख्यञ्ुख्यम्‌ ॥४७ 
१ [ अपोहति ]. २ [ अनरृत्न दि तेऽपि] 
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सा चापि सेना महती क्षितीशं पुरीं महासारवती विशाखाम्‌ । 
सगेोपुराद्राखकतोरणां तां निरुध्य तस्थो सतृणाम्बुकाष्टाम्‌।॥४८ 
समीक्ष्य सनां मधुराधिपस्य महद्धियुक्तां टल्तिष्वरोऽसो । 
स्वान्मन्तरिणो मन्त्रगुणपवीणानाहय तेमेन्त्रवि्भिं चकार ॥ ४९ 
एषोऽपि शत्रुः प्रबलः प्रधृष्यः पुरं समावरेएटय हि संनिविष्टः । 
वयं च हीना बवटमित्रकोशेदगं च सदगेगणेरपेतम्‌ ॥ ५० 
अस्मेन मे दन्तिवरस्य दित्सा परेण साकं न च योद्धकामः। 
पुर तयजापीति न पेऽभिखाषः परीक्ष्य तद्योग्यमिह प्रवाच्यम्‌ ।।५१ 
इत्येवथुक्ता वसुधाधिपेन सटूबुद्धयः स्वामिनि नित्यभक्ताः | 
तत्काटयोग्यं स्वपतिप्रणीतं यथायुपूव्यां बिदधुर्वचस्तम्‌ ॥ ५२ 
नेवेह कार्यो बलवद्विरोधो दोपः समस्तुस्यवखेर्विरोध । 

न्यूने विदित्वा खल देशकाट क्रियाप्रसिद्धि लभते नरेन्द्रः ॥५३ 
साभ्ना परदानन च कायसिद्धि वाञ्छन्ति तज्ज्ञा निरुपद्रवत्वात्‌ । 
क्षयव्ययक्केशसहसरमृखो मत्योः पदं भूमिप येददण्डौ ॥ ५४ 
मानोऽन्तरं सवेनरेश्वराणां मानस्त॒ कल्याणफलटप्रदायी । 

अयं भरत्या भक्ञमात्पमानी तस्मात्तु मान्यो भवतीन्द्रसेनः॥॥५५ 
स्यान्मानहानियदि सन्धिभागे मा भूत्स दोषः स्पतिषूपदिष्टम्‌ । 
स्वकायसिध्ये परददौ महेन्द्रो मानं विहायेहिकलोटहिताङ्कम्‌ ॥५६ 
धनेन देशेन पुरेण साश्ना रत्नेन वा स्वेन गजेन वापि | 

स येन येनेच्छति तेन तेन संदेयं एवेति जगो सुनीतिः ॥ ५७ 
तदुक्तिमत्स्यात्खदल सावैभोमे नरेश्वरे सर्मगुणेरूपेते । 

अयं गुणेमध्यम इन्द्रसेनः शक्यो विजेतुं परमं ्रयेणं ॥ ५८ 

१ [ संघय]. ६ [ परमश्रमेण ]. 
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यदैयमस्मे वसुधाधिपाय तदेव कस्मेचिदपि प्रदाय । 

अस्योपरिष्टाद्रयमानयामो बलान्वितं तं यदि रोचते ते॥ ५९ 

उत्साहमन्तरपथुशक्तियागाञ्ज्यायानयोध्याधिपतिः ्षितीशाम्‌ | 

श्रीवीरसेनोऽस्ति तमाश्रयाप इत्याचचक्ष पिनयाद्धितीयः ॥ ६० 

किं तेन राज्ञा वलवत्तमेन स्वकायंसंसिद्धिपरायणेन । 

इदं पुनयुक्तिमदथमन्यद्ूवीमि वाक्य यदि रोचते ते ॥ ६१ 
सन्तीह पया सुजनाः समरदधा अगाधतोयाश् तडागवाप्यः। 

शूरा मनुष्याश्च परैरहायास्त्वं चापि शक्तित्रयमभ्युपेतः ॥ ६२ 

मरख्येषु भेदं परतिदशेयन्तस्तद्धीवचां सौरधनं नियोज्य । 

पाष्णीं तथोत्याप्य हि तस्य देश विग्रह्यते नाशनमेव युक्तम्‌।।६३ 

अभ्यर्ण एषोऽपि च मेऽप्यकारः स पाष्णिरप्यस्य तु पार्वतीयः। 

अतो न सन्ध्याश्रयतां प्रयामः स्थाप्याम एवेत्यवदत्स मन्त्री ॥ ६५ 

साधूक्तमेमिरपमन्तियुख्यः सन्ध्याश्रयस्थानगुणेः भसिद्धिः । 

एषां प्रयोगस्य गतस्तु कालो दकाखतस्तेऽपि भवन्त्यनर्थाः॥। ६१ 

यद्‌तसंप्रेषणकाट एव सामप्रदानाद्यचितान्ुपायान्‌ । 

अदुरम चद्धूमिप सा सुनीतिः काखात्ययः संप्रति दोष एषः | ६६ 

एमिसिभिमन्त्रिवरेमहीश कार्यं यदुक्तं तदपोहर्नायम्‌ ! 

न मे प्रियं युक्तिवेवजितत्वादित्याचचक्ष विजयश्वतुथः ॥ ६७ 

यत्कौरणः स्यादनयोर्विरोधो नरेन्द्रयोरपतिवी्यभासोः। 

स एव हस्ती यदि दीयत चेत्पुस्त्वायिमानस्य हि कोऽधिकारः६८ 

अयं च राजेन्द्र समानसेनो नरेन्द्रसेनः समरे समथः | 

सवेस्वमादाय तु यातुकामः कथं पुनर्यास्यति हस्तिमात्रात्‌ ॥ ६९ 


१[ स्तद्धमतां}] २म सारवधे. ३ [ स्थास्याम], ७ क अकर्म, 
५ [ यत्कारणे...... गविरोषे }. 
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कालो व्यतीतौ नरदेव शान्तो दानाश्रयस्थानविधिस्तथेव । 
उपस्थितो संप्रति भेददण्डौ तस्माद्ये धत्स्व मति न चान्यत्‌ ॥ ७० 
धनं शरीरं बरमायुरेश्यं चिरं न तिष्ठन्ति मयुष्यरोके । 
यशांसि पंमिः सय्रपाभितानि स्थायीनि यस्माद्यश्चसे यतस्व ७१ 
उपेन््रसेनो बटवानिति त्वमवेहि मंस्थाः प्रथितोरुसचः। 
कीर्यस्य तस्या [~] पुरःसरस्य नासाध्यमस्ति क्षितिपाल लोके।७२ 
तथापि भूपाः समरे कृताथोः स्िग्धा नरेन्द्राः स्वमनाऽनुङूखाः। 
ग्रहीतशख्ास्वला्थज्ाख्राः सन्ति प्रभूता सपतेः सहायाः ॥ ७३ 
अंथ्यं यशस्यं विदुषां प्रशस्यं तेजर्करं मन्त्रिवरोपदिष्म्‌ | 
निशम्य वाक्य हृदयावकषीं क्ितीश्वरः सेभुमुदे स तस्य ॥ ७४ 
सपूञ्य तान्मन्त्रिगणानशेषान्विशेपपूजां विजयाय कृत्वा । 
सभासमक्षं समराभिलापी युद्धाय सवं त्पतिः शशास ॥ ७५ 
राजानुमत्या विजये जयेषी शुरानुरक्तपतिबोधनाय । 
तस्यां महस्यां टलिताह पयां सघोषणां निगमयां चकार ॥ ७६ 
राजापि युद्धाभिभुखः सवन्धुः प्रवक्ष्यते स॒त्रविमदनाय। 
सन्मानदानकरसाप्त्ीयाः पस्त्वाभिमानास्त्वरयाभ्युपेताः।।७७ 
एवयविधा सवेजनाधिगम्या महाविभूलया वृपक्ञासनेन । 
मेया नटन्त्या परिघोषणा दि बंश्रम्यते वारणपस्तके सा ॥७८ 
कथिद्धटः कान्तवपृस्तदानीं वामाग्रहस्तापितगण्डदेश्चः | 
बरं सर्मक्ष्य स्वपुरान्तकस्य दध्यो स्वयं किं क्रियते मयेति ॥७९ 

९ क कार्यस्य सम्तीति २ [ तस्यात्मम]. २म अथ. छम सवान्वरपतीन्‌ 


शक्नास, ५ [ भिजये ]* ६ [ स्वघोषणां ], ७ म ख्द्वाभिमुखः,. ८ [प्रतीक्षते] 
९. [ ददृस्तापितः ]. 
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संव्याधिते च व्यसनिन्यनाये क्षुत्पीठिते शच्रजनाभिभूते । 
रारे खेपाणां पित्रभूमिभाग संतिषएते यः किट सोऽतिबन्धु;ः॥८० 
अहं च अत्रैव कयापि युक्तया वसामि मृहः स्वहिताहिताय । 
एषोऽपि मे मातुल एव राजा प्रियोऽरिसेन्यरभिव्िद्रतंश्च | ८१ 
अभ्येत्य दूरादपि युक्तिमत्स्यात्‌ सहायकृत्यं स्वजनेन कर्तम्‌ । 
तद्भन्धुना कायेविदा मयाद्र समक्षभूतेन कथं प्रदेयम्‌ ॥ ८२ 
वराङ्कनामा तव भागिनयः स॒तोऽस्म्यरं धर्मनरेश्वरस्य । 
इति ब्रुवं चद्टितिशवराय न श्रहधास्येप च मां हसेद्रा ॥ ८३ 
इमान्स्ववन्धून्मम धममलब्धानुद्िम्य योस्स्यऽहमिति व्रवीमि । 
वणिक्सुतत्वात्परिभूयमानः सभासमक्ष टघुतां व्रजामि ॥ ८४ 
कोस्थानन युक्तिर्निरवद्यरूपा समाश्रयेयं शवश्ुरस्य हेतोः । 
अज्ञातशक्व्यवहारदक्षा भटऽहमस्मीत्युदिते न दोपः ॥ ८५ 
नृपोपकारं मम ङव॑तस्तु कीर्यात्मवासः प्रकटो प्रवं स्यात्‌ । 
इत्यात्पचिन्तागतमानसः सन्‌ द्युभ्राव घाप सतु घोषणायाः ॥८६ 
तां मत्तमातङ्कशिरोऽधिरूदामाष्ट्धप्यमाणां पटहस्वनन । 
संश्रुत्य कधिद्धट उन्नतश्रीः कि किः किमि्यतदपृच्छदाद्य।॥८७ 
ते पृच्छ्यमाना वरवारणस्थाः स्वस्वामेसद शवशानुवरत्ताः । 
यात्यद्य राजा समराङ्गणाय रिपृनिहन्तुं तिति संजल्पः ॥८८ 
निरम्य तेपां वचन पृथुश्रीः कधिद्धटः साऽप्यनवायवीर्यः | 
सहायकृत्यं वरपतेश्चिकीपेन शूरः प्रकरत्या द्विगुणं जहपं ॥ ८९ 
एषा हि नूनं मम भाविनी भ्रीरपस्य वा पूर्वकृतो व्रिपाकः। 
यदत्र कायं प्रतिचिन्तयामि तदेव साक्षात्समुपस्थितं मे ॥ ९० 
कयो व्याधिते, [ सव्याधिक्रे]. २ क वविघृतश्च. ३ म अभीव्य. 
४ [ दव्यत्रुवं ]. ५ [ का स्यान्नु ]. £ [ समाश्रयेयां]. ७कतां पुष्यमाणां, 
[ °माघुष्यमाणां ], 
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इति प्रचिन्त्यात्पनि निधितार्थो गुरं समाहूय निवेश्य भूयः। 
युद्धाय राता सह संव्रजामि खं मामलरुज्ञाय विभुश्च तात ॥ ९१ 
तद्राक्यसंत्रस्ततनुः पितास्य लेहानुरागादभिग्र्य पादो । 
कुर प्रसादं शृणु मे वचस्त्वं हितान्ुबन्धं प्रियमप्रियं वा ॥ ९२ 
जानामि ते ज्ञोयमवायमन्येः शस्ास्रयोः कोरशलमपरधृष्यम्‌ । 
प्रत्यक्षमेतन्मम सर्वमासीत्तथाप्यहं कायमिदं प्रवक्ष्य ॥ ९३ 
युद्ध्वापि केचित्सुकृतेविहीना अपराप्नमोगा मरणं परयान्ति । 
व्यपेतश्लोकाः स्वगरहे वसन्तो भोगान्विचित्राुपथञ्जतऽन्ये ।\९४ 
वत्ति विचित्रां स्वकृतानरूपां पुंसां विचायं क्षयिर्णी च लक्ष्मीम्‌। 
परीत्येह च प्रयासि यद्युनक्ति तदेव काय ब्रिदुषा नरेण ॥ ९५ 
भोगाभिखापात्तव विक्रमधेद्धागान्यथेष्टानहमानयामि । 
अथाेतोर्यदि ते पयासः सन्तीह ते पुत्र दिरण्यकोव्यः | ९६ 
देर च कारं च कुट बं च परीक्ष्य कृत्यानि जनः करियन्ते । 
संचिन्त्य ततसर्वयदारवुद्धे निवेत्यतां युद्धकृताभिटाषः ॥ ९७ 
युद्धं स्वया यल्छृतपासि पूवम्यापि तन्म भयमादधाति । 
तस्मादहं सां शिरसाभियाच युद्धेन कि वा सुखमास्व वत्स ॥९८ 
अहो तपस्वी वत मन्दसचः स्वजातिसादग्यमतामिधानः। 
मामप्ययं यन्मनते स्वाजाताविःयवमात्मन्यथ सप्रदध्या।॥ ९९ 
पितरैवभुक्तः सुत इत्थमूचे नार्थेन कृत्यं विषयेन कायम्‌ । 
न योवनोदामदरुदां व्ञस्थो न चाप्यहं शछाध्यतया करोमि।। १०० 
सराबाखब्रद्धानगतीन्विपन्नाननाथदीनातुरभीतवगान्‌ । 
आपद्रतानाश्रमवासिनश्च त्रातुं मयायं मनासे प्रयासः ॥ १०१ 


| १ [ यक्करतम।स्त, यक्कतमास ]. र्म सदा 


षाडशः सर्गः १५९१ 
श्रजाहितक्षिमसुखपसिद्धगये रा्नो विजित्यैवं रिपोवधाय । 
तवापि कीत्य मम धर्महेतोयुद्धेऽनुमन्यस्व न वारयस्व ॥ १०२ 
ष्ठी सुतस्याभिमतं विदित्वा वेष्टानुरूपां च यथाथवाताम्‌ । 
तस्योत्तरं वक्तुमशक्रुवन्स तृष्णीं बभूवाथपतिर्विधिन्नः ॥ १०३ 
हये रथे वा वरबारणे वा पश्चायुधेनात्पपराक्रमेण । 
महाहवे योऽत्र मया युयुत्सुस्तस्यास्सि कालः कथितेन किं वा १०४ 
इत्येवमाभाष्य पितुः समीपे तदेवे सपेप्य पुनघंटायाम्‌ । 
सम्य सम्यक्िपितरं सहायः संप्रेषयामास तरपान्तिकं सः।॥१०५ 
कधिद्धटो मे तनयो वरि; साचिन्यमिच्छः समरागम ते। 
मां पराहिणोरेव यदत्र युक्तं तत्सविधः्स्व त्वमक्राटहीनम्‌ ॥ १०६ 
पुराप्यशण्वन्विजयप्रधानास्ते तस्य सवं श्च॒तवी्यसम्‌ । 
धरुवं जयो देव तवेव भावी हृति घ्रवाणाः सचिवाः शक्॑सुः ॥ १०७ 
न श्रेष्ट पुत्रस्तववणिक्स्वभावान्न प्राकृतः पार्थिवलक्षणत्वात्‌ । 
क्षात्राणि कर्माणि विकशषवन्ति बहूनि तस्मिरनुपलक्षितानि॥॥१०८ 
हता किटेकेन पुलिन्दसेना द्विषट्‌सहस्रा मददन्तिगरवां । 
देवेन देवेन्द्रसमन साकं शत्रून विजित्यति फिमत्र चिरम्‌ ॥१०९ 
अथ गुणगणयुक्ल्वा श्राएटनस्ते सुतस्य 
नृपसचिवपुरोधाः रिष्मिन्रष्ठवरमाः । 
दति जगदुररीणां धारयन्ती मनांसि 
नदतु विजयिनी नो युद्धसन्नाहभरी ॥ ११० 
नरेपतिर निशम्य क्षेमयोगावहानि 
श्रुतविनयधराणां मन्त्रिणां तद्रचांसि । ` 
१ [ विजित्यै च]. २[ तमेव]. ३ [ वर्गाः}. 
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श्रुतपरिणतवुद्धिस्त्वहेदं चः प्रपूज्य 
रिपुबरखपथ तीथ निशधितार्थो बभूव ।॥ १११ 
इति धर्मकथोदेदो चतुर्वगैसमािते । 
स्फुटराब्दाथसंदर्भे वराङ्गचरिताश्रिते ॥ 
राजसंक्षाभो नाम 
पोडराः स्मः । 


मयजा 





[ सप्रदश्षः सगः | 

अथाव्नीशो मतिमद्धिरायः स्ववन्धुभिमान्त्राभराप्रवगः। 
समन्त्य युद्धाभियुखस्तंदव स्वाहूतवान्सागरव्रद्धसनरुम्‌ । १ 
कथिद्धटः स्वेखलितवयस्येवेणिग्भिरन्यश्च समत्य तूणम्‌ । 
सिंहासनस्थं बसुषेन्द्रसिह ददर्शं सोऽन्तगतहषभावः ॥ २ 
अन्योन्यनापश्रवणाभिरागावन्योन्ययुद्रीक्ष्य च संप्रहुषरो । 
ज्ञानश्च नेयेऽथ नरेवराय वक्तं वराङ्ञा न विवेद राजा ॥ ३ 
स्थितं पुरस्ताद्विनयं भयुञ्य सक्ष रूजितसवंगात्रम्‌ । 
समीक्ष्य नागेन्द्रसमानलीटं कथिद्धटं भूपतिरित्थमूच ॥ ४ 
यो भूपतरपतिकूखकारी योऽनथंतासशमनं करोति । 
यो वा युधि स्थर्ममति न ज्यायो वा सहायत्वसुपेति युद्धे ॥ ५ 
यो दशयेश्ुक्तिमतीं च नीति हितपवृत्ति प्रतिबोधनाय । 
स एव बन्धुश्च सुतश्च मित्रं गुरुगरीयानिति खोकसिद्धम्‌ ॥ ६ 
तथापि मत्री ध्रवमावयोस्तु पुरातनी काचदिहापि चास्त। 
अदरत्निमपरेमगुणाववद्धस्त्वयि स्वबन्धापिव मेऽनुरागः ॥ ७ 

म  २म चुद्िस््वहदन्नाः . २[ ततुं]. ३[ जानश्च ]. ४ द्ुतमावयोस्तु. 
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मत्पुण्यतो वा तव भाग्यता वा महाजनानां सुकृतप्रभावात्‌ । 
जित्वारिसैन्यं यदि संनिवृत्तो दास्यामि ते मत्सुतयाधंराञ्यम्‌ ॥८ 
ततो ब्ृहद्रत्नपिनद्धहार किरयीटकयूरकङण्टगानि। 
प्रटम्बसूञं करिबन्धनं च पटं च तस्म प्रददौ नरेन्द्रः ॥९ 
अन्यांश्च सन्मान्य यथोपचारं भत्यान्भृशं निधितमर्थवादी । 
आहूय मन्त्रीरुवरदण्डनाथान्सनद्यतत्याद्यु शरास योद्धम्‌ ॥१० 
नरेश्वरो भास्वरसकिरीटग्छतोचलचामरकत॒लक््यः | 
सुकस्पितं मत्तमहागनजेन्द्रमारुद्य देवेन्द्र इवाभ्यराजत्‌ ॥ ११ 
संन्य स्वायुधसंवृतस्य स्कन्धे गजस्याप्रतिमहनास्नः । 
कशिद्धटस्त्वपरतिमश्चकाञ्च यथोदयस्योपरि वाटमू्यः ॥ १२ 
मदपभिन्न्वदाद्रगण्डं मातङ्गमम्भोदसमाननादम्‌ । 
अरिंजयं तं विजयोऽधिरूढः शोभां दधो चन्द्रमसोऽश्रमूधि ॥१३ 
चमूपमन्त्रीरवरराजपुत्राः गरहीतशखा युधि दुःपधपोः । 
आर्य मत्तद्विरदन्द्रबन्दं प्रतस्थिरे योदुर्मभीप्सवस्ते ॥ १४ 
ते कुञ्ञराः काश्चनरञ्जुधाराः मवताटसचामरवील्यमानाः | 
मयुरपिज्छध्वनतुङ्गकूटा रेजुविंसपींगिरयो यथव ॥ १५ 
रथाश्च सद्रलनसुबणनद्धा भासवद्ध्वजच्छत्र चखत्पताकाः । 
महास्थेरपरतिमेर्निचिष्टाः कल्पान्तमूयां इव ते विरेजुः ॥ १६ 
युद्धाध्वभारक्षमसचयुक्ता विचित्रवणाः कुलशीटशुद्धाः । ` 
तुरङ्कपा वायुसमानवेगाः समीयुरुवीपतिशासनेन ॥ १७ 
अनेकवेषो बहुदेशभाषस्तयिद्रपु्श्लघ्रूणितासरः । 
तेषां पुनवीजिरथद्विपानां पदातिरसंपः पुरतः प्रतस्थे ॥ १८ 


2 ® (^ 


९ क तिरीर. २क गतिर्राटः. २ क योद्धमभीप्युवस्त. ७ [ (तडिद्रपु ]. 
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केचितपुनभूपतिशासनस्थाः केचित्स्वभावोत्तममानदप्राः। 
केचेत्परेन्द्रः परिभूयमाना उत्तर्थिरे योद्धुमर्भाप्सवस्ते ॥ १९ 
देशाथसंग्रामपुराकरां धच ताम्बू टवस्चात्तमभ्रषणानि । 
प्रदाय योऽस्मान्सकटत्रपुत्रान्‌ बभार सन्मानपुरस्सराणि ॥२० 
तस्येश्वरस्याप्रतिशासनस्य समक्तौ मानमदोद्धतानाम्‌ । 
शिरांस्यरणापमसिभिनिंकृत्य निवेदयन्तो निरूणो भवामः ।॥२१ 
स्वजीवितं बन्धुजनं विहाय जिष्टक्षवो ये प्रतिमह्टनागम्‌ । 
प्रगरह्य तेषां वरवाहनानि निष्कासयामो निरपत्रपांस्तान्‌ ॥२२ 
ये निष्करेपा न्यायपथादपता विनाश्य दे शान्स्वजनं विद्धम्प्य | 
तेषां गदाभिः प्रविच्रण्य देहान विशोषयिष्याम दृहानिभ्रमो।।२३ 
ये स्वामिनं नः परिभय ह्राः प्रत्यागता रोाभनिविष्चेष्टाः | 
तानद्य हत्वा समरे दु राजां काकगृध्रानभितपंयामः।। २४ 
एवं भराभित्रप्रुदाहरन्तस्तुरङ्कमपातङ्करथापिरूढाः | 
सयुद्यतीस्रा धरणीन्द्रगेहाननिश कंतु भपतिना सैव ॥ २५ 
कथिद्धटं योध्दुमभिव्रजन्तं नरेन्द्रवपाद्तचारुखालम्‌ । 
समीक्षमाणः पुरवासिनस्त जजस्पुरित्थं स्वमनोागतानि ॥ २६ 
नैवासि भद्राथविकेषदर्जी हितस्य वक्ता च न तेऽस्ति कथित्‌ । 
न योग्यमेतद्रणिजां हि युद्धं किं वान्वयाचिन्तितमतदायं ॥ २७ 
अनेकरस्त्यश्वरथेः परकीण बरं महद्ोधसहस्रपूणेम्‌ । 
युद्धाविजेतं समरे न शक्यं मा साहसं कमं कृथाः परश्चाम्य ॥२८ 
कृताधिदागत्य बाणक्छुतोऽभ"कुताधिदागत्य वनेश्वरोऽभ्रत्‌ । 
कुताश्चदागत्य जनप्रियो ऽभू वत्स पा मत्युपथं प्रयाहि ॥ २९ 
१ म निङ्ृन्व. २{ निकक्रणा]. ३{ शकाक ]. ४ म समुद्युतास््रा. 


५ [ निश्चक्रमुः ] द क “चिन्तितमेतदायम्‌ , [ किं वा त्वया चिन्तितमेतदार्य ]. 


७ [ युद्ध विजतु ]. ८ क जनेश्वरो. 
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पुरा वराकानटबीचरांस्तानशिक्षितानल्पमतीन्छिन्दान्‌ । 
जित्वा रणे सागरव्रद्धि पुण्यादिदं तथेवेति मनस्य्मस्थाः ॥ ३० 
सुनन्दया कं तव राजपुत्या संङ्केरवेरास्पदभूतया ते । 
या काचेदत्रेव वाणेग्जनानां सुताचुूखा च सुखेन भ्यते ।२१ 
किं ब्राष्ठपत्रस्य वरपात्पजा वे वेखोदापि ततुमय प्रयासः। 
गजेन्द्रवन्दः पारेप्र्मान सथ्रद्धरकत्कि वद सा सुनन्दा ॥ ३२ 
एवंत्रवाणानपरे निषिध्य समृचुरित्थं वचनेयथाथः | 
वाणक्सुतो राजकुमार एष वपुः प्रकाश्ीकुरुत स्ववश्ञम्‌ ।॥ ३३ 
जयारिसेनां स्वथुजोरवीयं भद्राणि मंश्वाप्नुहि भद्रमान्या । 
इत्थं शशसुस्वपर वचासे स्वाशीजयप्रीतिपरःसराणि ॥ २४ 
जित्वा रिपूनरतिमप्रभावो व्यपास्य रान्न हदयस्य तापम्‌ । 
लभख देश स्वसुतां च पूजां यश्ःपताकरामिति केचिद्‌चुः।॥ २५ 
एवं जनानां बहभिवचोभिः प्रश्चस्यमानः स्तुतिमङ्गटश्च । 
पुरो बाहिभूपतिना सहैव जगाम काद्ध ऊर्जितश्रीः ।॥ ३६ 
ज्वखत्किरीराङ्गदचारुहाराः समुच्छरितातिध्वजकेतुलक्ष्याः । 
नरेन्रसिहा ब्रहदुग्ररोपाः परस्परं त ददशः ससैन्याः ॥ ३७ 
प्रमञ्ञनाभ्याहतचश्चलोर्मिरदभ्रनादो जखपियथव । 
तथैव रोपानिल्वेगनुनः सेनाणवः सोऽतिभश्षं चकम्पे ॥ ३८ 
गजा जगसस्तुरगा दिहेषुञ्यामन्दनादान रथिनः भ्रचक्रः । 
पदातिसेन्यस्य च सिहनादेराध्रातादेका धरणी बभूव्र।। ३९ 
शह्धाश्च भ्यः पटहाश्च घण्टा वेश्ञास्तथा मदंखका दरा । 
प्रावृरपयोदा इव ते रेण प्रपूरयन्तो गगनं विनेदुः ॥ ४० 
 १म मनस्यम॑स्य. २म 'वीयांत्‌. ३ [ भक्ष्वाप्नुहि ]. ४ [ भद्रमायं ]. 
५ { -राष्मातः ]. 
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स्थानानि सपाद चतुविधानि विस्फायं चारूणि धनूषि दोभिः। 
आकणपूणोनवषृष्य पाणौ परस्परं ते विविधुरशराः ॥ ४१ 
तैरीयमाणा निशिताः पृषत्का मनोजवा हेमनिबद्धपृङ्गाः । 
वक्षांस्यरीणां विभिदुः पृथूनि क्रूटन्यथोस्का इव पवतानाम्‌॥४२ 
अथेन्द्रसनस्य नराधिपस्य सेनाञप्रसद्याभिययो सरोपा। 
उद्धाय खज्धानशनिप्रक। शान्पत्युद्ययौ देवनरेनद्रसेनीम्‌ ॥ ४३ 
स्वस्वामसंबन्धकरृतपरतिज्ञा नबद्धरागाः समरजभटाषाः। 
स्ववायमानोन्नतवद्धकक्षाः परस्पराङ्ानि भश प्रजहुः ॥ ४४ 
इंखीभिरालालितभासुराभिः पादातयः पाक्सहसाभिहन्य । 
रिरस्युरास्युरुकटीरसणां विचाच्छदुस्तीक्ष्णयुखीभिराद्य ॥५४१५ 
ररः परास्राण्याभताडवय शुग नभत्स्य वक्षास ठखाद्कर्‌ञन्ये | 
ते खङ्ध्यमाना ववगतास्रहस्ताः प्रसद्य तान्युष्टाभराश जघ्नुः॥४६ 
गु्वीमिर्वीभिरथायसीभिगदाभिरुद्राम्य महाबलास्ते । 
विचूणेयांचक्ररभीययं शत्रन्वजराभिघाता इव पवतन्द्रान्‌ ॥ ४७ 
कृचग्रहण भदन प्रसद्य निपात्य भूमा द्ारकाप्रहारः। 
विदाये वक्षो जटराण्यरीणां पाणान्तिचिन्वन्त इवाशुरन्ये ॥४८ 
काचत्पुनटन्धािर “प्रहाराः क्षरन्नवाछक्स्थगितात्मवक्त्राः । 
नैरेकष्यमाणा ध्वनिनावगम्या इताऽ्रुता जग्भुरदीनसखयाः॥ ४९ 
विहाय चाभ्यणतयाप्नबाने प्रसद्य चक्रुः सहसा नियुद्धम्‌ । 
कोाचित्परेषां भतिगरह्य रसं व्याहन्तुकामा सुमच्रस्तदानीम्‌ ॥ ५० 
परे पराक्षीणि वितु कुन्तेस्ते निःक्रिया वाकटुरुूक्षबाणेः। 
आधेक्षिपन्तो ज्वटिताग्रकल्पा विसजेयामासुरवज्ञयान्यान्‌ ॥५१ 
९[ सेना]. रक व्यतामिः. ३ [ अमीत]. ७ [ प्रथमे]. ५म 


चुरिता . £ [ इवासुरण्य ]. ७ म॒ स्थनितात्म . ८ [ निरीक्षमाणा]. र क 
प्नुवाने, [ विहायस्गभ्यणतया प्रयाणे ] 
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प्रस्यागतानुद्यतशक्लपाणीन्‌ प्रहरतकामानमितः समीक्ष्य । 
प्रवञ्च्य सिक्षाबटकोश्चटेन विनम्य पाशर्निवबन्धरन्ये ॥ ५२ 
केचत्पुरापि म्रतिबद्धवराः पुनविंशेषेण रि यद्धशोण्डाः 
संज्ञाभिराहूय परस्परस्य गात्राणि स॒सैविभिदुरेक्षंसाः ।॥ ५३ 
कोचेत्पुनखाहनिबद्धदण्डश्चण्डाः परेषामभिसंस्कृतानि । 
एकप्रहारिस्त टटेरभिन्दन शिरांस्यलौमृत्पलबससद्य ॥ ५४ 
केचिपाभिननाः परशुपरहारेः समुदरेस्तीश्ष्णयुखश्च टङ्कः । 
परे गदाघातविचूणिताङ्कास्तदेव जग्मुः परलोकमुग्राः ॥ ५५ 
तेषां मदोद्धिनगजाटृतीनां रणप्रियाणां कृतपोरूषाणाम्‌ । 
श्रूरव्रणाटलङ्करृतभासुराणां सुसप्रहरास्तमखा वभूव ॥ ५६ 
मरकुञ्ञ राः केचिदटीनसचाः पादप्रदेशग्राथतान्त्रमाखाः । 
विरेजिरे युद्धयुषि भ्रमन्तः पाशावबद्धा उमे मत्तनागाः ॥ ५७ 
केवचिन्नासिहा रुधिराक्तरास्राः परपदारपभवोरुवीयाः । 
विरेजराजावतिघोररूपा प्रन्तो गजेन्दरानिव दप्रसिहाः ॥ ५८ 
स्वान्त्राणि केचिजठरधतांनि निग्रह बामाङ्गकरेव्रश्रयाः। 
सग्रह्य खद्धान्यथ दक्षिणस्तु विरेजराजाविव राक्षसास्ते ॥ ५९ 
तःप्रकोपात्पारेवत्तनेत्राः काचत्पराघातानरस्तजीवाः | 
निपीड्य दन्तदशनच्छदास्ते नपेतुरूव्यां त्‌ सदस्रकौस्या ॥६० 
उरस्मु केचित्समरप्रियाणां निहत्य पते पथुसवरोहः 
निकृष्य यातांब्ररयानुबाध्य तरेव तास्तीव्ररुपः प्रजहः ॥ ६१ 


परस्पराधातविषष्टिताख्राः परस्परं पीनयनेर्निषीञ्य । 

निपात्य भूमावतिरोषयेद्राः कमेण चक्रुस्तदरोत्तरास्तान.॥ ६२ 
१ [शिरांस्यलाबूतल]. २ [बरभूवुः]. ३२म हतानि. ४ [यातास््वरयानुत्राध्य). 

५ [ चक्रुस्त्वधरात्तरस्तान्‌ }. 
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खङ्गः प्रहन्तानेतरेतरस्य विलोक्य वेराग्यमयुः सुभीताः 
रागः समा पध्यमधीषु जातः शोयान्वतेषु द्ेगुणा बभूव ।६३ 
छञ्धत्रणाः श्रान्ततमा रुदन्तस्तषादिताः शीतजखभिखाषाः । 
लज्जां विहायेव जिजीविषन्तः परदुद्रुवुः साध्वससन्नाचित्ताः ॥६४ 
मत्तद्रिपानां चरणाभिघातिः खुरावपातेवरवाजिनां च । 
पदातिपाते रथनामरनद्‌ रजस्ततानाम्बरादग्मुखानि ॥ ६५ 
अभ्यणयागातप्रतिमिभिताश्च रजोऽवतानान्पतिवि्रमाच । 
पहतकामाः प्रसपरु्यतार्था न जज्ञिरे ते स्वजनाञ्जनांश्च ॥ ६६ 
एवं प्रवृत्ते समरऽतिघोरे परस्पराघातरवातिभीता । 
रजःपटारंटितविग्रहा सा पही न रेजे सभयाङ्गनव ॥ &७ 
ते चापि योधाः पिहिताक्षिवक्राः करावमरपरतिवद्धसं्नाः । 
चिरादिवात्मपियवन्धुवगांन्नाश्छिष्यते मोचयितुं समर्थाः ॥ ६८ 
नृणां हयानां करिणां बरहद्धिव्रेणेमहच्छोणितयुद्धिरद्धिः । 
रणाजिरोत्कणरजनः शशाम पाव्रृदपयोदेरिव रेणुरुव्याः ॥ ६९ 
परवृद्धधूमाकृतिभूसराणि नभौयुवं च प्रति तानि याति । 
अस्ग्विमिश्राणि रजांसि तत्र तान्येव सिन्धूरवपूषि वशु; | ७० 
प्रश्चान्तरेणो चरणप्रचारे परस्परालोकविवद्धवेराः 
आहूय तान्नामभिस्ग्ररोषाः पदातयो जध्नुरतीव शराः ॥ ७१ 
हयांस्त॒ जातिप्रवरान्विनीतानारुह्य कार्यद्रहने समर्थान्‌ । 
विकृत्य कु-तष्वसिपाशदस्ता वरं रिपूणामण्दुः प्रसह्य ॥ ७२ 
अथेतरेऽप्यखकलाप्रगरभा भृशे द्विषाद्धेः परिभूयमानाः । 
प्रति प्रधाव्याश् सर्वृन्देः समन्ततस्तान्‌ रुरुधुः क्षणेन ॥ ७२ 
१ क बद्धनणःः, २म ननेमिनर्धेः. २[ यान्ति]. ४[ रिपूणां ममृदुः ]. 
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रथाधिरूढाः प्रचरत्किरीरां ज्वलन्तनुत्रावृतस्वंगात्राः । 
धलुभिराखिन्द्रधनव॑पुभवेषाद धारा इव तेऽप्यदीव्यन्‌ ।॥ ७४ 
मदोद्धतानामथ कुञ्जराणां चलन्महाशेटसमाकृतीनाम्‌ । 
स्कन्धाधिरूढाः प्रतियोद्धकामाः परस्परं तेऽभ्यनयन्गनजेन्द्रान ७५ 
एर्वेपकारे तटे विमर्दे शोयस्य पुंसमनुयोगभूतम्‌ । 

सयुद तासिद्तिसंनिरस्ता प्रभाविभूतिः स ब [--- - ] !॥ ७६ 
ते योधग्ख्याः कणयेगदाभिः सतोमः पटिसभिण्डिमारैः | 
चक्रेथ शले; प्ृथुलोहवन्तेः पजष्ुरन्योन्यममोघमोक्ैः । ७७ 
केचिद्विशष्टानि वरायुधानि स्वकाश्खाचिच्छ्दुरन्तरिक्ष । 
केसिटग्रहीत्वान्तर एव वीरास्तदेव [-] तान्यथरुचन्परेभ्यः ॥७८ 
गजेगंजाः परस्फुग्दद्विकस्पा रथे रथान्वत्करतताः सताः (? )। 
तदातियुध्यन्त हयै्यास्ते पदातयस्तत्र पदातिभिश्र ॥ ७९ 
गजास्तुरङ्गाश्च विपन्नदेहाः किती पतन्तः करुणं चक्रजुः । 

नरा वराका युधि भीरवोऽन्येऽप्यरब्धकामा मरणं प्रयाताः ॥८ ° 
रन्ध्रणानां रणककंशानां वक्षस्स्थटेभ्यः सतरक्तधाराः । 
युतं विरेजुः कृतसाहसानां ओ लेन्द्रमित्तिष्विव धातुधाराः ॥८१ 
महाजिभूमो रुधिराक्तगात्रा पमस्नमातङ्गरथाश्ववृन्दा । 
बहिगेतान्त्राभविम्बमाला सन्ध्याभ्ररागे सकलं बभार ॥ ८२ 
कचिद्भजानां शवसंकटत्वात्कविद्धयाङ्गावयवेकदे शात्‌ । 
कचित्कबन्धप्रातिनतंनाच महारणो भीमतमो वभूव ॥ ८३ 
स्थितः कचिच कचिदेव नम्रः कचित्पुनः शुरगति प्रपन्नः । 
क्वचिच नीचः कंवचिदेव तुङ्गः क्वचिजयं पराप्य भृशं जहर्ष ॥८४ 
१ क तिरीयः. २क बभूव शूराः. ३ [ते]. ४ [द्रत]. ५[ म्नः]. 
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इति गजरथवानिपादभार 
विपुखवलेः समरैश्वतर्विषेस्तैः । 
उभयत्रपयशोवसन्तभूते- 
निचिततया वभूव मिश्रयुद्धम्‌ ॥ ८५ 
ठलितपुरपतेनंराधिपस्य 
प्रथितधियो मधुराधिपस्य रान्न: । 
यदभवदनयोर्विंशेषयुद्धं 
तदहमशेषमतस्तु सप्रवक्षये ॥ ८& 
इति धम॑कथेोदेरो चतुर्बर्मसमन्विते । 
स्फुटरान्दा्थसंदरमे वराङ्गचरिताश्रिते ॥ 
मिश्रकयुद्धो नाम 
सप्तदराम॑; सर्मः | 


[ अष्टादशः समः ] 

नरेश्वरा ये मधुराधिपस्य भरत्णः प्रकृत्यथैपराः समेताः । 
तान्साषदानप्रयुखेरुपायेः स देवसेनः स्ववशे चकार ॥ १ 

ततो महं त्वविगण्य तस्य जिगीषया नीतिपराक्रमाभ्याम्‌ | 
तदेन्द्रसेनेन स योदुकामः स्वयं प्रतस्थे खल देवसेनः ॥ २ 
संतेजनोपायव्रिधानमः भोत्साद्यमानामथ सान्तवदानैः । 
विजेतुकामोऽथ वरूथिनीं तां व्यूहं विधिज्ञः कृतवान मेम्‌ ॥ ३ 
कृतोपधानाः ख योधख्याः पृष्टा यथाकामममन्युभीताः । 
अन्वागता येऽप्यनुरागिणश् सवाहनास्तान्भशश्ास योद्ुम्‌॥ 9 
१ [ सप्तदशः ]. ॑ 
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खभावतः शुरतमाः कतास्रा रन्धाभ्यनुज्ञाश्च पुनरपेण । 
इतस्ततः शन्रुचमू वरासश्न्तो विचेरूयुधि कालकल्पाः ।॥ ५ 
एवं भदृत्तं समरं सुघोरं महाणवक्षुन्पतरङ्गलालम्‌ । 
दख्ातिसंघटनजातवहि समीक्ष्य राजा च तदेन्द्रसेनः | ६ 
वखाहकाख्यं बरबारणेन्द्रं द्रुतं समारुच ग्रहीतरखः ¦ 
पड्भिगेजानां तु वृतः सहसः किमास इत्येतदथाजगाम ॥ ७ 
आयान्तमालोक्य तदिन्द्रसेनं' महेन्द्रविक्रान्तमपारवीर्यः | 
करीन्दरबुन्दर्विजयोऽभ्युपेत्य पुरःसर तस्य चमूं रुरोध ।॥ ८ 
आक्णपूणौनि शरासनानि कृत्वेव लक्ष्येषु निपात्य द्री; । 
न्योन्यमिप्वस्नविदः समेताः समन्ततः संविविधुः प्रसद्य ॥ ९ 
गजाधिरूढेस्तु निपाल्यमानास्ते श॒ङ्कवो हस्तिषु बद्धपिच्छाः । 
शिखण्डिनः पव॑ततङ्गकूटानिटीयमाना इव पवतेषु | १० 
तेषां तु सनाहवतां गजानां खेषु सयन्त्रिवचोदितानाम्‌ । 
आदन्तवेष्टादितरेतरस्य दन्ता ममजुरढलोदबद्धाः ॥ ११ 
ते तोपराघातविभिन्नगात्राः प्रचक्षरद्टोहिततीवधाराः | 
गजा पदान्धाः स्मेरे रिपूणामोत्पातिकाम्भाधरभीमसखूपाः।॥ १२ 
गदाश्च गव्यः पारेघा ब्रहन्तो निश्चातधारा टदशक्तयश | 
निपात्यमाना युधि योधञख्येशकरुः परास्तत्करिणः स्वर्यन्तुन्‌ १३ 
अन्योन्यदन्तांस्तु बलाद्रनन्द्रा उत्पाव्य रोषाद्िसतसक्षणेन । 
स्वलोदितारैरभिजध्नुरन्यान्नीराजनायामिव तैरलातैः ॥ १४ 
योधान्गजस्योध्वेगतांस्तु केचित्सपूवैमध्यान्तनिषादिनोऽन्यान्‌ | 
सबन्धविद्धैनिरितेः पृषत्कैनिपातयामाघुसपेस्य धीराः ॥ १५ 


0 


त ]* ४ म सयंतुन्‌» 








भ क 


९ [ तामिन्द्रसन ]. २ क संविदधुः, २ [ परिक्षि 
५ [ रोप्राद्विस्तवत्‌ ]. 
१९ 
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विनिधिताथौ विजयस्य योधा धुविंयुक्त॑रिषुभिः किरन्तः । 
उपेनद्रसेनस्य बरु विशाठं परीड्पुखीचक्रुरतुल्यवीयाः ।॥ १६ 
पराङ्प्मुखानामथ सेनिकानां पृष्ठेषु कान्ताननवीक्षितेषु । 
बाणा निपेतुद्रवतां जवेन पश्चाधकायेषु च कुञ्जराणाम्‌ ॥ १७ 
तेषां पनः प्रद्रवतां ध्वजाश्च छत्राणि चामीकरदण्डवन्ति । 
विधूतवालन्यजनानि चैव पेतुः पताकाश्च सवैजयन्त्यः ॥ १८ 
उपेन्द्रसेनस्तु विलोक्य सेनां विभज्यमाना विजयप्रधानंः । 
विहाय ठजामथ विद्रवन्तीमपारसचः प्रसभ चुकोप ॥ १९ 
संनाहिनः स्वान्करिणां समूहांस्ततस्तिरस्कृस्य धलुषिंकृष्य । 
उपेन्दरसेनस्त्वरितोऽभ्यगच्छन्निपां सया तं विजयस्य सेन्यम्‌ २० 
आयातमारोपितचारुचापं शरः किरन्तं रिपुबाहिनीं ताम्‌ । 
सवतेजसा प्रज्विताकंभासं मेने जनः काटमिवोग्ररूपम्‌ ॥ २१ 
जयश्रिया संजनितान्ुरागेः स्वसेनिकेः संपरिवारितस्तेः। 
तस्थौ परस्याभिगुखो सहते रणाजिरे युद्धमदोपनद्धः ॥ २२ 
उपेन्द्रसेन प्रतिचोद्ययातास्तव्योधवीरा बिदितास्रयोगाः । 
शरोरुधारास्त्वमुचन्नजसं पावृटपयोदा इव वारिधाराः ॥ २३ 
तच्छायैवीयेपभरतिनष्टचेष्स्तत्तेनिकाकान्तहूतमतापः । 
तद्धाणनिभिन्नतनुः स मन्त्री तिरोदधे स्म स्वनराधिपेन ॥ २४ 
उपेन्द्रसेनामिहतप्रतापे प्रभग्रसेनं विजयं निरीक्ष्य । 
क्िद्धटस्तणसपेत्य तस्य स्थितः पुरस्तादनपेतसच्वः ॥ २५ 
घण्टारवोन्मिभिततूय॑धोषं रत्नपरभदिपितभायुभासम्‌ । 
गजेन्दरकेतु पतिलक्ष्यमाणं गजाधिपं त्वमरतिमलसंजनम्‌ ॥ २६ 
 १क पराङ्मुखं. २ [उपे्रतन], ` 
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आरुह्य नीखाद्विसमासकल्पं कथिद्धटं वाछरविप्रकाशञम्‌ । 

घरन्तं स्वसैन्यं प्रसमीक्षमाणस्तमेन्द्रसेनिः प्रसरैन्सुवाच ॥ २७ 
किं वा स्ववंशानुचितेन तेन तवा्ैराज्येन मुखेन मृत्योः । 
सुनन्दया बाकि काटरात्रया जीवनरः प्यति भद्र भद्रम्‌ २८ 
रपर्यपाणां समरे प्रवते नैवासि योग्योऽत्र वणिक्ुतत्वात्‌ । 
अपोद्यंधास्मत्पुरतोऽल्पबुदधे न्युने वयं नो युजमुच्छरयामः ॥ २९ 
रष्स्येऽदयुषीशखुतामिति त्वं दु राज्या कशमुपेष्यकस्मात्‌ । 
तारग्विधं निञ्धपमप्रवीणं न हन्मि निष्कारणमाद्य याहि ॥ ३० 
यदि पर्यातिं पुरतो न चेच्छेस्तावत्मतीक्षस्व युहूतेमात्रम्‌ । 
निद्रत्य तेऽङ्गानि वृपात्मजाये संमरेषयाम्यद्य हि मा त्वरिष्ठाः ॥३१ 
उपेन्द्रसेनस्य युवाधिपस्य युवत्वतेजोबखगवितस्य । 

गिरं निशम्यात्पमनोरुजन्तीं कधिद्धटः परत्यवददरुषा तम्‌ ॥ २३२ 
योवास बाहं तव किं मयात्र गजः स एवायमभीष्सिताथः। 
मयाधिरूढस्तु संहैव पित्रा लां परापयत्यद्य यमातिधित्वम्‌ ॥३३ 
गजे परेषां परराजधानीं ग्रहीतुकामस्तु विनैव वैरात्‌ । 
किमागतस्त्वं धनमानदप्रो टज्नान्वितशद्रद जातिधीर ॥ ३४ 
विक्रीतवान्यो नयवद्विनीतः शरः तासो न च मृत्युभीरः। 
सग्रापकारे स जयत्यरातीनाकृष्यमाणो भ्रियते न कथित्‌ ३५ 
स्वजीषितेनात्र ममाग्रतस्त॒ यदि प्रयातो निरूपद्रण । 

क्षस्य पश्चात्तव मत्युकर्पं श्रीदेवसेनाख्यमदीनसक्वम्‌ ॥ ३६ 
अवज्गयान्यांस्त॒ विवक्षते वा यक्किचिदात्मोत्तिगवेदग्धः । 
निरस्तविज्नानयणावबन्धः स राघवं सल्खु परं प्रयाति ॥ ३७ 


 १क "समान. २क प्रसमन्‌, [ प्रहसन्‌ ]. ३ { अपह्यथस्मत्‌ ], 
 [ प्रयात 1. ५ [ विक्रान्तवान्यो ]. द क विवक्षिते. 
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न केवलं वाकलहेन कायं निरथकेनैवमथावयोस्त्‌ । 
व्यक्तीभवत्यद्य हि पौरुषस्य स॒वणेसारो निकषार्मनीव ॥ ३८ 
प्रास्य तावद्रणिजां प्रहारान्धाणक्षयं कतैमनीदहमानान्‌ । 
इति त्रवाणो वरवारणेन्द्र कथिद्धट। योद्॒युपानिनाय ॥ ३९ 
अभ्यणमायान्तयुपेन्द्रसेनः समीक्ष्य कापायतताम्रदष्टिः। 
बलाहकं ताम्रगिरिपकाशं कथिद्धटस्याभिगुखं निनाय ॥ ४० 
मगेन्द्रशावाविव सपर युद्धातिज्ञोण्डाषिव भत्सेयन्तौ 
परस्पर व्यद्धमयःशरोपेः प्रारब्धवन्तो प्रतिबद्धवेरो ॥ ४१ 
बहत्पृषर्त्वैस्त्वथ वत्सदन्तः सूचीयुखः पूणतमाधचन्द्रः । 

कर्णेषु नाराचपरेध तीक्ष्णेरविध्यतां तो च परस्परं टि।॥ ४२ 
ताभ्यां धनुर्वेदविकशारदाभ्यां विुक्तनाराचशरोरुवर्षाः । 
विभासमानाः खतलं वितत्य वपासु धारा इव संनिपेतः ॥ ४२ 
अन्योन्यममाणि निशक्षमाणावन्योन्य्चश्चाणि च वश्चयन्तो । 
स्वसन्धिममांण्यभिपाटयन्तो शार्दर्पाताचिव भत्सयन्तौ ।॥ ४४ 
सवायसेः परासवरेथ सेशवक्रेथ गोलायसश भिश्च ! 
संभिण्डिमाखेः कणयेश्च तीक्ष्णेरदेरिवाद्विं क्षिपतः स्प तरणम्‌ ४५ 
उपेन्दरयुक्तानि वरायुधानि विङ्कण्ठितान्यपरत्तिममू्धिं । 
मुखे ममञ्जुवणिजाःमजन युक्तानि तानीन्द्रसुतद्विपस्य ॥ ४६ 
अथेन्द्रसेनस्य सुतेन युक्ता ममञ्ज मूधा प्रतिमह्ठनाम्नः। 
वखाहकस्योनतङकम्भमेद चकार कशद्धटयुक्तशाक्तः ।॥ ४७ 
उपेन्द्रसेनाहतशङ्कवस्ते निपेत॒रा्च प्रतिमहटमूर्धि । 
कश्चिद्धटपेरिततोमराणि बलाहकाङ्गावयवानभिन्दन्‌ ॥ ४८ 

९ क रूचीमुखेः, २ [ सभिन्दिपकेः ]* ३ क ममञ्ज, [ ममज्ज मूर्भि | 
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तो वारणेन्द्रो भवतस्तदानीं व्रणाननेभ्यः तरक्तधारो । 
उस्काभिधातक्षतभिन्नरूपो यथा नगो स्यन्दितधातुधारौ ॥ ४९ 
अखक्परिखिनतमाङ्गरागो गखोज्ञ्वलत्काश्चनरज्जुबद्धो । 
सविद्युतो सान्ध्यवपुभरंतो तो विरेजतुर्वारिधराकिवरेभौ ॥ ५० 
अन्योन्ययुक्तानि च तोमराणि सवायसान्यपरतिमग्रुतीनि । 
नभस्तटे रेजुरतीव तानि सव्रिद्यदु स्का इव संपतन्त्यः ॥ ५१ 
उपेन्द्रसेनेन विथुक्तशक्तिः करेण वामेन निपाद भूमो । 
कश्चिद्ध दक्षिणवादनाश्यु जघान शक्त्या हदि सवैशक्स्या ॥ ५२ 
तत्तीक्ष्णशक्तिप्रहतो ऽभिपत्य चक्रेण सन्ध्याकवपुधरेण । 
पाश्चात्यमप्याशु निपात्य भूमो कचिद्धटस्य प्रचकरतं केतुम्‌ (५३ 
कि वा तयाहं चिरमत्र योत्स्ये बणिक्युतनाखगुणाश्रयेण । 
इति प्रभाष्य प्रतिभत्स्यनीतिमभरुमोच चक्रं एनरैन्द्रसेनिः ॥ ५४ 
आयान्तमालाक्य हि काचक तद्रश्चयित्वा स्थिरधीः सुचक्रम्‌ । 
धृतं प्रगरद्यान्यदमोघचक्र चिच्छेद हस्त कटकावनद्धम्‌ ॥ ५५ 
भूयोऽप्युपेन्द्रस्य हि पारिपाश्वानिहस्य तूणं कणयपहारेः । 
ध्वजातपत्रापखचामराणि निपातयां भूमितट बभूव ॥ ५६ 
शिक्षावटेनात्मपराक्रमेण छिन्नेकहस्तः पनरैन्द्रसेनिः । 
मुहूतेमेवं युयुषेऽतिवीरो मभ्रेकदन्तो द्विरदो यथैव ॥ ५७ 
कथिद्धरोऽख्राण्यमुचद्विशङ्को द्राभ्यां यजाभ्यां द्रतमायताभ्याम्‌ । 
जवेन गत्वा विविदुः शरीरे यथोरगेन्द्रा विवरेऽचलस्य ॥ ५८ 
उपेन्द्रसेनस्य वरायुधानि सव्येन हस्तेन विनिःखतानि । 
ययुः पुनस्तानि च मन्दमन्दं टनेकपक्षा विहगा यथेव ॥ ५९ 
म गुणाश्रमण 
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निवीतं राजयुतस्य बुद्धा कथिद्धटारुभटोऽतितूणेम्‌ । 

गजं गजेन्द्रापरतिमहनाभ्ना बलाहकं वायुरिवोरन्मम्ीं ॥ ६० 
दिवा इषन्तं प्रतिमग्रदन्तं बलाहक चाप्रतिमह्नागः । 

प्रहत्य तृणं करपाददन्तेरैस्तेन हस्तं करिणो न्यकासीत्‌ ॥ ६१ 
रक्तिं सुतीक्ष्णां त्वरया विग्रद्य सुपेन्दरसेनोरसि निभमोच । 
भिद्य वक्षस्स्थलमीश्वरस्य ममज्न भूमावतिचण्डवेगा ॥ ६२ 
शक्तिप्रहारेण विभिन्नदेदहं ्रान्तेक्षणं वीक्ष्य वणिक्ुतस्तु । 
उद्धत्य खड्धं च तटित्मकाद शिरश्च तस्य प्रचकते शूरः ॥ ६३ 
चटज्ज्वलत्कुण्डलमण्डितास्यं मणिप्रभारान्चतसक्किर्स्म्‌ । 
शिरः पपातेन्द्रसुतस्य तस्य सोरं यथा मण्डलमस्तमूधिं ॥ ६४ 
मानोनतं नावनतं परेभ्यो दोखायमानं स्रमराबलीकम्‌ । 

शिरः सपोदं विनिपात्य भूमौ प्रफुद्टपद्माकृतिमादधार ॥ ६५ 
प्रभञ्जनपेरितनीरदे खे दुःपरेक्षतां याति यथा ्रहेनद्रः। 
तथारिपक्षक्षपणोदितश्रीः कथिद्धगश्चारूभयो बभूव ॥ ६६ 
संप्राप्य युद्धे विजयावतंसं स्वसेनिकानां भदमादधानः। 
महाबलः सिहनिनादयुच्ेननाद चेतो दविषतां च भिन्दन्‌ ॥ ६७ 
अथोभयोभूपतयो दर्सिहाः स्वमानविश्रम्भरसोरुवीयौः । 
स्वान्स्वान्करीन्द्रानधिरुह्य सर्वे संनह्य युद्धाभिगुखा बभूवुः ॥६८ 
ततः करीन्द्राः प्रतिगज॑यन्तो वाग्बीरनादागतमेषतुस्याः । 
परस्परं पादकराग्रदन्तेजष्वुः सयोधाः सथुपेत्य चण्डाः ॥ ६९ 
यखंण्डिभिः शक्त्यसियष्टिमिश्च चक्रेगदाभिः कणयैश्च ङ्कः । 
समुद्ररस्तोमरसवेरोहैः परस्परं ते च भृशं प्रजहुः ॥ ७० 


१ [ गममं]. २[ न्यकाक्षीत्‌ ]. ३ [ सोऽपीन््रसेनोरसि ], ४ क सात्तिरी. 
यम्‌. ५ [ स्पाते ], ६ [ शिखण्डिभिः ]* 
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केषांचिदास्यानि सकुण्डलानि पादाश्च केषांचिदथाम्बुजाभाः। 
कराः स्फुरत्काश्चनभूषणाल्याः शस्रपरहारादवनौ निपेतुः ॥ ७१ 
किर्रिपटोज्ज्वलहारसुतरः्छतध्वनैधामरकेतमाल्यैः । 
करीन्द्रपण्टाहयकिङ्कणीभिः कृतोपहारेव मही बभासे ॥ ७२ 
अथेन्द्रसेनश्च हि देवसेनः प्रबद्धवैरो दढबद्धकक्षो । 
कृतपरतिङ्ञावसुरेन्द्रकल्पो परस्परं ताववलोक्य वारी ॥ ७३ 
स्वनामगोज्राण्यभिधाय रोषात्सश्रूविमद्धे वदने प्रकर । 
आदाय तान्यस्लवराणि दोभिरुटासयन्तावभिमानया तीं ॥ ७४ 
देशाकरग्रामपुराणि यानि बल्द्रयेनेकपिबन्धनं च । 
य आवयोरेक इहावरिष्स्तस्मे भवत्वेतदिति ब्रवाणी ॥ ७५ 
कुर त्वमेकं प्रथमं प्रहारं त्वं पश्य पश्यति च भत्सयन्तो । 
वने गजेन्द्राविव जातदपौवभीयतुस्तो समराभिरखापौ ॥ ७६ 
रशख्ाणि वजाभिविषोपमानि नानादररतीनि त्वरया प्रग्र्यं । 
परस्पराङ्कावयवान्भतीत्य व्यमुश्चतां वीतभयो महीशो ॥ ७७ 
परबद्धकान्तिद्युतिसच्चरोषः श्रीदेवसेनः प्रयहीतचक्रः । 
कष्वीन्द्रसेनस्य महाबलस्य चिच्छेद भास्वन्मकुटं च केतुम्‌ ।।७८ 
तथेन्द्रसेनोऽतिविवृद्धमन्युविद्यलभां शक्तिर्मरं प्रग्र्य । 
श्रीदेवसेनं प्रति निमुमोच जुनोद सा तस्य किरीटमिद्धम्‌ ॥ ७९ 
श्रीदेवसेनेन पुनवियुक्ता राक्तिः स्फुरद्रत्नगभास्तिमाखा। 
श्वेतातपत्नं मधुराधिपस्य न्यपातयद्धस्तिपकेन साधम्‌ ॥ ८० 
छत्र परभभ्र मधुराधिपस्य दन्तप्रभङ्गादिव वारणेन्द्रः 
रोषीतितूणं कणयां मोच स तस्य चिच्छेद मृगेन्द्रकेतुम्‌ ॥८१ 
९ क तिरीट. २ क विगृह्य, ३ { शक्तिधरं ]. 8 [रुषातित्‌र्णं ] 
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भिन्नात्मकेतुब्ृहद्ग्रोषः प्रखम्बबाहुः भतिखन्धसंजञः । 
रगृह चक्रं मधुरेभ्वरस्य गदाग्रहस्तं भरचकते वीरः ॥ ८२ 
अथोप योच्छिनविपननकेत्वोनिपातितोपाःतगजापिनेत्रोः । 
परमर्दितात्पद्विपपादगोतरोयुंहतेमेकं समयुद्धमासीत्‌ ॥ ८३ 
तस्मिन्‌ रणे भीमतमे भद्ध बलाहकस्त्वभतिमछनुन्नः । 
युगानतवाताहतविन्ध्यकस्पः पपात भूमौ करुणस्वनेन ॥ ८४ 
वजाभिघातादिव शैलशृङ्गं शखपरहारपतिभग्रगाजम्‌ । 
उपेन्दरसेनं विगतासुमाशु समेक्षिषातामवनीश्वरो तौ ॥ ८१५ 
गजावपातध्वनिपप्रगटभं पहाभ्रनादप्रतिमं निरम्य) 
तौ युध्यमानौ वसुषेन्द्रचन्द्रौ बभूवतुद्र॑धमनःपचारो ॥ ८६ 
श्रीदैवसेनो रिपुमदैनश्रीस्वन्द्रसेनव्यसनं समीक्ष्य । 
जयं परं पराप्य विभासमानं कश्चिद्धटं चापि भृशो नहं । ८७ 
सोऽषीन्द्रसेनस्तनयावभङ्गाद्धिषां परवद्ध द्वियणातिरुष्ः । 
समित्समिद्धाप्रारिव प्रकाम जज्वार जात्यादिपदावबलिप्नः।। ८८ 
धिक्शुरसेनाधिपतित्वरक्ष्मी धिगिन्द्रसेनत्वमिदं मयाद्य । 
निर्देवसेनां यदि नेव यां महीमिमां सागरवागुरान्ताम्‌ ॥ ८९ 
इति त्वमेव सुनिश्ितार्थो विपन्नहस्तादवतीयं नागात्‌ । 
मदान्पमन्यं दिषदेककाटं सुकम्पितं वारणमारुरीह ॥ ९० 
ततोऽस्तु सम्यक्पभवान्युणान्खान्पकाश्चयामास रणे प्रचण्डः । 
यद्यस्पुनर॑ष्टिपथोपनीतं द्िषद्रलं स्थातुमरं न तस्य ॥ ९१ 
तदेवसेनस्य तु सेन्यमाजो शङ्कां परां संजनयन्नपस्य । 

दवतं न र पी < 
भङ्खावतंसां विजयेकलक्ष्मीं निजां चकारेव भयात्तदानीम्‌ ॥९२ 
 १कद्विपसाद्‌, [ शप्तो]. २ क कथिद्धव्शवापि. ३ कप्रद्धिः. 
< { ततस्तु ]. ५ [ भग्मावतसां ]. 
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उपेन्द्रसेन युवराजमाजो निहस्य भूयः प्रतिखब्परसंन्नः । 
कथिद्धटः साधुयज्ञोऽवतंसं बविशरत्स वभ्राम मृगेन्द्रखीलः ॥९३ 
परिभ्रमन्कार इवान्तरूपः कश्चिद्धटः शत्रषु रब्धतजाः । 
स देवसेन सवरं मनस्वी ददे म्रहरन्तमयेन्द्रमेनम्‌ ॥ ९४ 
दृष्ा तमाराद्विजयं पररीप्सन्सन्यापसन्यं मकिरच्छरोयान । 
निख्ष्टवानपरतिमह्माजी युयुत्समानो मधुराधिपेन ॥ ९५ 
तमाप्नुवन्त बलवन्तमन्त सूनाः समीक्ष्याह स इन्द्रसेनः 
ररासनं स्व बटबद्रिकृष्य मुमोच नाराचवराञ्जञिघांसन्‌ ।॥ ९६ 
तानन्तरिप्च स्धवुरवियुक्तेविच्छिदयय तीक्ष्णैः पनरधचन्दरः । 
विव्याध बाणेरपरेश्रहद्धिषक्षस्यरिं सोाऽन्तुपानिनीपुय्‌ ॥ ९७ 
सन्तानयुकतैविशिखेरनेकेगजस्य नेतारमधो निपात्य । 
चकते भट्टेन शितेन रोषात्कधिद्धटस्तद्धयुरैनद्रसेनम्‌ ॥ ९८ 
परं न गह्णाति धतुः स यावद्विव्याध तावद्धजमु्तांसम्‌ । 
गजेन्द्रङ्म्भोद्धिद्‌ रान्पृषत्कान्ससज श॒ष्काशनिभीमरूपान ॥९९ 
इतोऽयुतो भग्रविश्ीणसनामात्मानमत्यन्तसरक्षताङ्गम्‌ । 
समीक्ष्य चापस्य च भङ्गपाजो विपन्नवुध्यस्नवपुर्वभूव ॥ १०० 
ततोऽवरुद्याञ्यं स मेघनादातक्षतसवच्छोणितवारणेन्द्रात्‌ । 
इय समारूह्य तदातिभीतः परापतस्थे मधुरावनीशषः ॥ १०१ 
गते नरेन्द्रे पघुराधपे तु विनायकं त्रस्तभयेतवीयम्‌ । 
वरं तदा वातसमूहघातविशीणेतूखुपरतिमं बभूव ॥ १०२ 
उतश्च कथिद्धट ऊनितश्रीहतावशेषं बरमानजिघांसन्‌ । 
अनुरतस्थे सशरोघवषीं रूपी प्रजाः संहरतीव काटः ॥ १०३ 
१ (-निनीषुः]. २ मनेतारमथो. ३ ( -शरक्षताङ्गम्‌], ७ क .भयोत्थवीर्यम्‌ 
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केषाचिदङ्गान्यसिना चकष पिपेष वीरो गदया रिरांसि । 
विदायं केषांचिदुरांसि चक्रैनिपातयामास वसुधरायाम्‌॥ १०४ 
केषांचिदुस्किप्नस्चामराणि छत्राणि चन्द्रोदयपाण्डुराणि । 
धनूंषि पुष्पध्वजकेतुमाखाः शरावपूर्णानि सुधीश्चकरतं ॥ १०९५ 
राह्माभिवर्तक्रमसौष्टवाभ्यां सतोमराभ्यां स्थिरधीः कराभ्याम्‌ । 
वर्माणि वरम॑प्रतियातनानि क्षणाद्विभदापरतिमान्यरीणाम्‌ ॥ १०६ 
छिन्नाग्रहस्ता विगुखाश्च केचित्केचिन्नताः साञ्जख्यो विभीताः । 
केचिच तत्रैव विमोरैमायुकुलम्बिरेऽन्ये गजमस्तकेभ्यः ॥ १०७ 
अन्तद॑धुशुंल्मरतास केचित्केचिच वत्मीकशिखाभिरूढाः । 
केचित्तृणादाः परतिमरक्तकेशा गतासवः केचिदुपेयुरुीम्‌ ॥ १०८ 
यतो यतस्त्वपरतिमह्टनागं स्थूटाचयनेव गतिक्रमेण । 
संचारयामास स जातहषस्ततस्ततः शत्रबङे दधाव ॥ १०९ 
अथावरिष्टं रिपुवाहिनीं तां निरुध्य स्वांश्च कृतानुयात्रान्‌ । 
स्वपक्षदप्त्ये परपक्षभीस्ये दो स शङ्ख वृहदभ्रोषप्र ॥११० 
ततोऽरिचक्रं प्रविजित्य धीमान्निदाघमध्याहरविप्रकाश्म्‌ । 
उपेत्य राजानयुदारकीर्तिं ननाम पादो कमटावदातौ ॥ ११९१ 
विरोक्य पादावनते नरेन्द्रः भरोर्थाप्य नागात्स्वपुरो निवेश्य । 
प्रसारितेनात्मथजद्रयेन स हृष्टचेता भृश्षमारिरिङ्गे ॥ ११२ 
दृष्टं मया पौरूषमेतदा्यं तवाद्वितीयं युधि दुःपधरषम्‌ । 

त्वत्तः परोऽन्यो न च मेऽस्ति बन्धुरित्यत्रवीद्ध ष॑विबुद्धवक्तः ॥। 
मन्वरीग्वरश्रेणिगणपरधानाः सपक्षभूताः परिहएटमावाः । 

त्वयाद्य कथिद्धट साधु साधु नामानुरूपं कृतमित्यवोचन्‌ ११४ 


१९ [ चकर ]. २ [ विमोहमापु ]. ३ [ वल्मीक ]. 
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संपूज्य तं सामरवृद्धिमिभ्यं कथिद्धटं चाप्रतिमपभावम्‌ । 
गजेन्द्रमारोप्य धृतातपत्रः पुरं विवेश्षावनिषः सखीटम्‌ ॥ ११५ 
आनन्दभेयः पटहा मृदङ्गा वीणाः सर्व॑शचाः सह कंसताखैः। 
जयं नरेन्द्रस्य निवेदनाथमाश्चीगिरशाप्याधिकं विनेदुः ॥ ११६ 
ग्रहे ग्रहे चन्दनधामाचित्राः सयुच्छिताः पश्चविधाः पताकाः । 
प्रभञ्जनस्परोविवतिताङ्गा रेजुस्तरङ्गा इव सागरस्य ॥ ११७ 
प्रासादगभोदभिनिस्सतानि वराङ्गनानां भुखपङ्जानि । 
बथुश्रेमस्पट्‌चरणावलीभिः सबन्धनानीव सरोरुहाणि ॥ ११८ 
वातायनेभ्यः खलु पुष्पवषं वराङ्गनाबाहक्ताः सखीः । 
परचक्षरुभ्चृणरजोषेमिश्रं वातावधूता इव कामवह्टयः ॥ ११९ 
पुराङ्गनास्ताः पुरमाविशन्तं कशिद्धरं भूपतिनैव सार्धम्‌ । 
समीक्ष्य वाक्यानि मनोनुगानि जातप्रहषां कथयांबभूवुः ॥१२० 
कथिद्धटं पश्यत पभ्यतेनं भधियोञ्ज्वलन्तं विबुधेन्द्रखीलम्‌ । 
एकोऽप्यनेकान्वखवीयदप्ञिगाय शत्रूनिति काधिदृचुः ।॥१२१ 
एकस्य हेतोः करिणो नरेन्द्रः स माधुरो दृरतरादयेत्य । 
सिय सृतं कोश्चगजांश साराचुत्छल्य यातस्त्विति काशिदाहुः १२२ 
जगज्ननानां पुरपुण्यतस्तु रिपुं जिगायायमथाभ्रमेण । 
अतोऽन्यथा केवर्मानुषेण कुतो जयो छष्स्यत इत्यवोचन्‌ १२३ 
काथिन्रेन्द्रानितपूर्वपृण्यात्काधित्सुनन्दासुकृतपर भावात्‌ । 
काधित्स्रयं स्वेन पराक्रमेण रिपुं जिगायेत्यवदंस्तरुण्यः ॥ १२४ 
कुतस्तु कशिद्धर एष धीमान्छुतो वणिकेवरमान्ुषोऽयम्‌ । 
कुतो बणिक्त्वं कुत एतदे श्यं नास्माकमस्मात्खट विस्मयोऽस्ति ॥ 
१ क टष्टान्‌७ 
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रान्ना सहायान्तमिभेन्द्रमूर्धिं विरोक्य तं सागरब्रद्धिमूचुः । 
इदं पुनः पश्यत दशेनीयं कथिद्धटाय भरियमेष भद्ध ।॥ १२६ 
येनात्मनोपाजितमव्र पुण्यं तेनैव भोक्तव्यमिति प्रदिष्म्‌ । 
इदं विपयस्तमिवोपटक्ष्यं परः कतं यद्वि परस्तु यङ्क ॥ ६२७ 
अवस्यमन्यत्र महाकृतिभ्यामाभ्यां संहैवाचरितं तपः स्यात्‌ 
तदेतदुद्तफटप्रपश्चं मुव्यक्तमासीदिति काधिदृचुः | १२८ 
इत्येवं टलितपुराधिवासिनीभिः 
प्रत्या तो कथितो विलासिनीभिः । 
नेव क्षितिपतिना बणिक्सुतौ तौ 
संपापनो गरपग्रहमृद्धिवद्धिश्षाटम्‌ ॥ १२९ 
राज्ञीभिमदनरसं प्रदायिनीभिः 
कान्ताभिः प्रचलितचारुभूषणाभिः 
युद्धश्रीश्रुतिसंकथारताभिरष्टः 
स [-- | वरपतिरथाविश्चत्स्वगेदम्‌ ।॥ १२३० 
इति धर्मकथोदेरो चतुवग॑ समन्विते । 
स्फुटराब्दार्थसंदर्भे वराङ्गचरितश्रिते ॥ 
कश्चिद्धटविजयो नाम 
अष्टादशः सर्ग; | 


१ [ कश्चिद्धरस्य ]* २ क ऋषव्रदिशाखम्‌ , [ (कऋद्धिमदविशलम्‌ | 
३ { .रसप्रदायिनीभेः | 
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अथान्यदा वृद्धतमेनरेद्धैः सुखं निषण्णः तनयां परदित्सुः । 
आहूय किद्धटमासयित्वा पप्च्छ वंशानुगतां प्रवृत्तिम्‌ ।॥ १ 
विज्ञानकान्तिद्यतिसच्वयुक्तो यतो दिगन्त प्रथितोरूकीतिः। 
धन्यौ ततस्ते पितरौ कुतस्तो विज्ञातुमिच्छामि न च्रिरधः॥२ 
स्मित्वा ततः सोऽथपराङ्गेतज्नः कश्चिद्धगे नात्मयणप्रशसी । 
परच्छाद्य सद्धतमदाथमन्यद्रचा बभापि क्षितिपाय युक्त्या ॥ ३ 
कृधिद्धटः शर उदारकीतिः श्रष्ठचङ्गम्‌ चुस्त्विति खोकवादः । 
स एव मे बन्धुतमः पिता च पिता न चान्यौ भूवि विद्धि राजन्‌।।४ 
जानामि तेऽहं क्रियभाणमथं वचोविकारेहैदि वर्तमानम्‌ , 
कुतस्त्वयं किं कलमस्य वेति कन्याप्रदानं भति ते विमर्शः ॥ ५ 
सा तिष्टतु स्वा सुखुतानवद्या न तां महीपाख वृणे त्वदीयाम्‌ । 
वणिक्सुतश्रेति मनो निधाय प्रसीद मे वा परिणामरम्याम्‌ ॥६ 
सभागतास्तद्रचन निशम्य प्रसन्नतां वीक्ष्य विनीततां च । 
आङतर्मशस्य च सप्रवुध्य विज्ञापयां भूमिपति बभूवुः ॥ ७ 
त्वयेन्द्रसेनः समरे जितशरत्तुभ्यं प्रदास्ये सुतयाधराज्यम्‌ । 
इत्येवमापोष्य सभासमक्न भूयो पिचारस्तव नानुरूपः ॥ < 

यत्पूवमाख्याय सदस्ु राज्ञां तत्पमत्यनीकं न च युक्तिमेति । 
महाजनानां परिहास एष धमेस्य चात्यन्ताविरुद्धमेतत्‌ ॥ ९ 
त्रीति चक्षुमेनसो विकारं ब्रवीति सोख्यं वपुषश्च शोभा । 
कटं हि नृणां विनयो ब्रवीति इत्येवमुक्तं सदसि प्रधानः ॥ १० 


१ [नसः]. २। सद्भूतमपाथः ]. 
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खेमंन्निभिः स्वस्य हितं घ्रवद्धिस्तथा त्वनुज्ञातमिदं मयेति । 
कन्याप्रदाने कृतनिशयोऽभून्धुदा नरेन्द्रो मतिमान्विधिज्ञः॥ ११ 
ततो नरेन्द्रो विजयप्रधानेः समेत्य वृद्धेः पुरवासिभिश्च । 
प्रहृष्टचेताः कृतसत्यसन्धो विवाहका्याय शश्षास सवान्‌ ॥ १२ 
नित्यपवुद्धाः प्रचलत्यताका नित्योत्थितान्येव च तोरणानि । 
नित्योत्सबाल्यां खखिताहपुयो तानेव संपादितमास पूवम (१) ॥ 
त्रिकांश्चतुष्कानथ चत्वरा वीथीपदेशान्सुमदान्पथांश्च | 
विश्षोध्य सच्न्दनतोयगन्धेः पुष्पाणि तत्रं परकिरन्विधिङ्ञाः ।॥ १४ 
यावदशरृहद्रारमिखाधिपस्य यावत्पुनः सागरवृद्धिगेदम्‌ । 
तावच संस्कारितमृद्धिमद्धिः पेक्षंश्ेधिप्रितमण्डपैश्च ॥ १५ 
कचि गुक्तास्तरखाः पराघ्याः कचिकचिद्धदरमदामकानि । 
कचि रैमाम्बुरुहाणि रेजुः प्ररम्बितान्यपतिमानि तानि ॥१६ 
क चिद्विचित्र ननतस्तरूण्यः कचिच गीतं मधुरं जगुश्च । 
आस्फोय्य भाण्डाः करतालशब्दान्विरेम्बनां चक्रुरितो ऽपुतश् ॥ 
श्रीमण्डपे छम्बित पुष्पदामनि विचित्रविन्यस्तबल्िपरदेनरे । 
सिंहासने काश्चनपादषीे निवेश्य कथिद्धटमीज्ञपुत्या ॥ १८ 
पद्मापिधानैरवरैम पुष्पैः सुशीतगन्धोत्कटवारिगभः; । 
भ्रणिप्रधानेश्वरमन्त्रियुख्यास्तौ सरापयां प्रीतियुखा बभूवुः ॥ 
ज्वखक्किरीटं प्रणिधाय मूध स्वयं नरेन्द्रस्तु बबन्ध पटम्‌ । 
कृत्वाभ्रिधर्मोदक साक्षिभूतं कश्िद्धगय प्रददौ सुनन्दाम्‌ ॥ २० 


 १९मकिठु प्रदाने सुविचार्य कायं कन्याप्रदाने कृतनिश्चयोऽमूत्‌।. रक 
दान्वेव सपादितमाषः, २३ क रत्न, [ पुष्पाणि रलान्यकिरन्‌]. ४ म प्रेष्या. 
५ [ विडम्बनां ]. £ क ज्वलत्तिरीटे, 
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मत्तद्विपानां त॒ सहस्रसंख्या द्विषरसदस्राणि त॒रङ्गमानाम्‌ । 
ग्रामाः शतेन प्रहताः सहश्चा दिरण्यकोट्यश्च चतुदंरैव ॥ २१ 
द्रा्निंसदायोजितनाटकानि वृद्धाः किराता विविधाश्च दास्यः । 
सुिर्पिनः कमेकरा विनीता दत्तानि पित्रा विधिवदुदत्रि ॥ 
अन्यच्च लोकेऽतिशयपरवृत्तसुसंर#तं प्रव्यमनेकभेदम्‌ । 
ीडानुरूप विधिना विभूतये भीत्या ददौ भूमिपतिः सुताय ॥ 
सद्रत्नसंस्कारितचारूरूपां दिवाकरांशुपरतिपां पहाहीम्‌ । 
आरुह्य तौ तां शिबिकां महध्या भाचक्षितां सागरवृद्धिगेहम्‌ (१) 
अष्टादशश्रेणिगणपरधानेरष्टाद श्ान्येव दिनानि तत्र । 
कथिद्धटस्यावनिपात्मजायाशक्रे विभूति महतीं महद्धिः ॥ २५ 
ताम्बर खवस्रोत्तममूषणानि विलेपनं सग्बरभोजनानि । 
परस्पधयेवाहरहस्तदानीं समषयन्ति स्म नरेन्द्रपल्यः ॥ २६ 
स्वबाहूर्वीया्ितमोगवत्या भूपधिया साधु विभासमानम्‌ । 
कथिद्धटं राजसुतां च वीक्ष्य जगन्ननः स्वैरमभाषतेत्थम्‌।२७ 
किं किन्नरीणां मिथुनं चिदं स्यादाहोस्विदायातमथेन्द्ररोकात्‌ । 
विद्याधराणां विषयादपेतं यदच्छ्येहागतमित्यमंस्त ॥ २८ 
अज्ञातवंश्चः परदेशजातो धन्योऽयमस्याः पतिताग्ुपेतः । 
पुण्यान्वितानां हि वरृणां वररोके पुण्यान्विता एव भवन्ति भार्याः 
इंटक्सुरूपाणि महीगतानां कीदक्‌ शिवा तत्र नभश्वराणाम्‌ । 
इंटम्यदि स्याष्टलितं नराणां कीदक्छुराणामिति किं वचोऽस्ति ३० 
किं वानयोः पूव॑ङृतं तपः स्यात्काराधिताभ्यां खड देवता बा । 
व्रतानि कान्याचरितान्युभाभ्यामित्यत्रवीद्िस्पयफुलटनेतः ॥ ३१ 
१ [ महाह ]. २ [ कीटक्‌श्रयस्तत्र ]. 
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एवै जनानां स्थितवान्मनस्घु स्वपूरवेनिवेतितपुण्यभागी । 
विस्मत्य काश्चद्धट आत्मवन्धून्रमे नवेबेन्धुजनेः समेतः ॥ ३२ 
नरेन््रपुत्रीमनवद्यरूपामवार्थकान्तिदूतिसोकुमायः । 
रहोबिहारेष्वनुवतितैः खैः स रञ्जयामास गणेयोणङ्नः ॥ ३३ 
गन्धर्वगीतश्रतिगन्धयुक्त्या काव्यभयोगेन कथाप्रप्चैः । 
नात्यावलोकेन कथाविरेतैस्तस्या मनस्स्वेः स्ववव॑न्ध वध्वाः॥।३४ 
साप्यात्मनीयैखखितैरुदारैः कलायणज्ञानकथाविहेषेः । 
दाक्षिण्यवेषैर्विनयोपचारेजहार चतः सततं स्वभतैः ॥ ३५ 
उश्यानयानिश्च नदीविहारैवनप्देशाद्रिनिरक्षणेश् । 
पहारदरम्येषु रतिपरमोदेः कथिद्धटस्तां रमयांबभूव । २३६ 
अन्योन्यसंभाषणसक्तचित्तमन्योन्यसंदशेनतत्पराक्षम्‌ । 
अन्योन्यमङ्गषु कृताङ्गरागमन्योन्यमेवं मिथुनं जहषं ॥ २७ 

पयं तयोस्त प्राथितोरूकीर्त्याः परस्परोद्रतितभोगरत्योः। 
विश्रम्भभावान्रुगतपणीत्योः कारो व्यतीतः पुरपुण्यमूर्त्याः॥२८ 
ततः कदाचिन्नृपसेवनाथं कक्चिद्धगख्यं नृपति विशन्तम्‌ । 
मनोरमा नाम नरेन्ध्रकन्या यदच्छयापम्यदतुस्यशशोयम्‌ ॥ ३९ 
सर्माक्ष्य रूपं च युवत्वमस्मिन्नास्थां चकार क्षितिपारखुकन्या । 
छब्धावकाश्ने मदनस्तदानीं हदि प्रविव्याध पनोरमायाः।। ४० 
अनङ्खगधुक्तः स च तीक्ष्णवाणः संप्राप्य वेगादथ चित्तरक्ष्यम्‌ । 
ददाह तस्यास्तमुमन्तरन्तो बहियथान्तःसुषिरं द्रुमस्य ॥ ४१ 
नालङ्कृता सान सखीभिरासे सैभाष्यमाणा न ददौ च वाचम्‌ । 
नैवासं किंचिन्न पपौ न सास्मो कन्दपदपांमिहता वराङ्गी ॥ ४२ 
ध १ [ विस्मृत्य]. २म °वतितेस्तेः. ३ [स बबन्ध]. ७मवन्ध्वाः, ५ म 
राब्दावकाश्चो, ६ [ नवाश ]. ७ [ साञ्चीत्‌ ]. 


एकोनविंरः सगः १७७ 


कदाचिदु्यानवनेकदेशे स्थिता पुनः सास्मितनिश्वखाक्षी । 
काश्चेद्धटं चित्रकखाविदग्धा छिटिख पुंखी ` व्रपतेः शिखायाम्‌ ४२ 
अवेक्ष्य चित्रस्थमतीवविद्धं तदुलेभं च विचिन्तयन्त्याः । 
सदीधनिःश्वासथुखं रुदन्त्या हिमाहताम्भोजमिवास तस्याः ॥४४ 
सखी तिरोऽभ्येत्य ततस्तदा्नी वैचिन्त्यमस्या ह्यवगम्य युक्लया 
सा पृष्ठतस्तां शनकैरुपेत्य नेत्रह्रयं तत्पिदधौ कराभ्याम्‌ ॥ ४५ 
सख्याः कराग्रपातिमशेनेन मरगीव तत्रास तदानभिन्ञा । 
तद्राक्यतः सा विदितानयेति किंचित्पहस्यात्मनि सा लछजे॥ ४६ 
अन्याथंसंव्रीडनवेपिताङ्गी हस्तदयेन प्रममज चित्रम्‌ । 

सखी च तद्रीक्ष्य जगाद्‌ वाक्यं चित्र क्िमतद्रद मे निशङ्का ।।४७ 
भूयश्च तस्या वदनं निरीक्ष्य ससाध्वसं मूढमनोभवाता । 
एकाकिनी त्वं हि किमथमासे वने वदेत्यवमथाभ्यपृच्छत्‌ ॥ ४८ 
सा चेवयुक्ता धरणीन्द्रपुत्री सख्या तदाचारगुण ह्यवत्यां । 
नैवा मे कायेमवश््यभावि क्रीडाभसङ्गादहमागतास्ि ॥ ४९ 
इस्थं श्रवाणा शला सखी सा विज्ञाय तस्या हदि वर्तमानम्‌ । 
अन्यापदेशेन सदर्थमन्यं मनःपरसादार्थमिमां जगाद ॥ ५० 

सुखं पराव्तिंतकान्ति कान्ते ग्खानिं गता ते तचुरङ्तन्वी । 
विरगूहसे किं हदि यन्रलीकमेकाकिनी वोढुमु समर्था ॥ ५१ 
मातुः पितुश्चैव विलासिनीनां विश्रम्भनीया नन्‌ साध्वि सख्याः 
नियन्त्रणां त्वं मयि संविधत्स्व शक्ता विनेतुं हृदयस्य तापम्‌ ५२ 
जानामि विद्यां विविधपरकारां मायामद्यां मदनप्रयोगम्‌ । 
आवेशनं भूतवश्चीकृतिं च यदीच्छसि त्वं भ्रवदेत्यवोचत्‌ ।॥ ५२ 


१ [पुत्री |. २ [ विशङ्का }. ३ [ह्येत्य ]. ४ क विगृहसि, [ निगृहस ]. 
१२ 


१७८ वराङ्भचरिते 


सश्रुत्य सा तद्रचनं यथाथं रब्ध्वावकाशं नरदेवकन्या । 
मनोगताथपमरतिवोधनाय संमानपू्वा गिरमित्थमूचे ॥ ५४ 
कामे प्रियाकाचहितपरवक्री मनःप्रसादस्य चका नियोक्री । 
का देवता कः सुजनोऽनुभ्रती ऋते भवत्या शरणं न मेऽस्ति॥५५ 
नरेन्द्रसेवाथमिहागतं तं यदा चु कथिद्धटमभ्यप्यम्‌ | 
तस्मिस्तदेवात्ममनः ससञ्ञे फ गृहितव्यं हितमित्युवाच ॥ ५६ 
यथा यथा तं मनसा स्मरामि मृगेन्द्रविक्रान्तमनङ्गरूपम्‌ । 
तथा तथा मां प्रदहत्यनङ्गः कुरुष्व तच्छान्तिमरं वयस्य ॥ ५७ 
४५५५ प्रदिष्टा मनसो विकार विज्ञाय तस्याः कमखायताक््याः । 
सवैरुपायेस्तव कायेमार्ये संसाधयामीति ततो नगाद ॥ ५८ 
अथामितं तं शनकैरुपेत्य करिचद्धटं सा तु विविक्तदेशे । 
मनोरमायाः सकखामवस्थां व्यजिज्ञपद्रारपपात्तेदक्षा ॥ ५९ 
नयादपेतं बहुदोषमूरं निशम्य तस्या वचनं पृथुश्रीः। 
कचिद्धटो मेरुरिवाप्रकम्प्यो न युक्तमेतद्िनयादवोचत्‌ ॥ ६० 
एतद्रचस्ते न च युक्तरूपं विभ्राजते कमणि नैव भासः । 
स्वदारसंतोषमणुव्रताख्यं साध्वीरवरो मद्मभुपादिदेश् ॥ ६१ 
इत्युक्तवत्युत्तमचारुरूपे कथिद्धटे सापि पुनर्जगाद्‌ । 
वरतोपदेशात्समनुग्रदीतं मनोरमां नेच्छसि मे सखी ताम्‌ ॥ ६२ 
परत्यक्षभूतं फलगदरिहाय परोक्षपातं मृगये हयपार्थम्‌ । 
न पण्डितस्त्वं बत बालिशोऽसि संदिग्धवस्तुन्यथ युख्यप्रास्ते ॥ 
ब्रते दिवं यान्ति मनुष्यवयां दिवश्च सारोऽप्सरसो वराङ्गयः । 
व्रताभिगम्या यदि देवकन्या इयं हि ताभ्यो वद केन दीना ॥ ६४ 


` १ [ संमानपूै }. २ [ तच्छाम्तिकरं], द क साध्वीति रोमाञ्पपादिदेश. 
% [ मुख्यता ते ]. 


एकोनविंराः समैः १७९ 


सा चापि तन्वी त्वायि सक्तभावा परसीद नाथाचुगरहाण भद्राम्‌ | 
इति ब्रवाणां परिद्यद्धबुद्धेः सहेतुकं वाक्यमिदं जगाद ॥ ६५ 
ये शीलवन्तो मनुजा व्यतीता दटव्रतास्ते जगतः प्रपूज्याः । 
परत्र देवासुरमालुषेषु पर सुख शाश्वतमाप्युवन्ति ॥ ६8 
न मजनर्यन्त्यम्बुनिधो सुशीखानन दग्धुमीश्ञो ज्वर्दाविरभ्मिः । 
न देवता लङ्घायेतं समथो विघ्ना विनश्यन्ति दज्ञामयत्नात्‌ ॥६७ 
इहाप्यश्ीखाः परिभूयमाना दुःखान्यनेकानि समर्जुबनिति । 
परत्र तीव्राण्यञ्ुखानि भद ध्रवं रमन्ते नरकेषु मूढाः ॥ ६८ 
ये शीखेखामिह लङ्येयुदम महान्तं वृपतेकंभन्ते । 
यथा तथा देय वागधुखानां दृणां परत्रापि यशश साध्यैः ॥ 
सुशीरमाहांस्म्यवशेन पूवं विथुक्तशापोऽहमभूवमेषः । 
ततो मया ल्कयितुं न शक्या व्रतस्थितिः सा मुनिसाक्षिभूता ॥ 
यद्यप्यनुज्ञां कुरुते नरेन्द्रो गृह्णामि कन्यां विधिपूवंकेन । 
आप्घतोऽन्यथा स्व॑जनापवादं वोढं न शक्तो न हितं परत्र ॥ ७१ 
इत्येवयुक्ता परतिभग्रवाक्या सखी विनिगेम्य नरेन्दरपु्रीम्‌ । 
मनोरमां मन्मथजशापबद्धामाश्वासनाथं मधुरं जगाद ॥ ७२ 
यत्मरा्थितं राजसुते स्वया तु तत्सवंमाच्षितमन्वियाय । 
सोऽप्यादरेणायुमतः क्रियार्थः प्रकायामात्ममनो बभूव ॥ ७३ 
तस्मास्सुख साध्वि सखीभिरास्सख स्नात्वा हि युक्षव त्वमरंङुरुूष्व 
दित्िष्वहस्ु परतिपादयिष्ये शोकं विनद्य स्थिरधीर्भव त्वम्‌ ॥ 
मद्विमखम्भार्थमयं प्रयोगः शरोत्रपियः केवखम्थदूरः । 
ज्ञातु मया मन्दधिया हि शक्यं धन्या न जाताश मृता युवत्यः ७५ 
एवं वदन्ती व्यपयातदहषी सरोदनारोपितरक्तदष्टिः। `. 
फरोदयं स्वस्य पुराकृतस्य पुनः पुनस्त तरुणी हाई ॥ ७६ 
१ [ मञ्जयत्यभ्बुनिधिः }. २ [साध्यम्‌]. २३म सुशीलसंपन्नवयेन, ४ [ जगह ]. 
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पृुभियं योवनककंशाङ्गं पदक्षणं मत्तगजेन्द्रलीटम्‌ । 
कृथिद्धटं वश्यमनं न र्स्य सलज्नवत्या न हि मेऽस्ति श्ञान्ति; ॥ 
दति नरपतिपुत्री कामवहिपरतप्रा 
ञ्वलदनररशिखाती प्रातपत्रा रतेव । 
अहरहरभिमानक्षीयमाणाङ्कयष्टि- 
नमसि बहुरपक्ष चन्द्रखेव सासीत्‌ ॥ ७८ 
यदि मम ग्रहधर्भे जीवितं जीवयोनो 
` भवति भवतु सम्यक्त्वेन कथिद्धटेन । 
वदनकमलसङ्ख तेन साध ममस्या- 
द्रचरणसुवोधं लब्धं मे मुक्तिमागम्‌ ।॥ ७९ 
जिनवरमतमग्यं स्वगंसापानपङ्न्ि- 
यदि मम न हि भाग्यात्संपनीपद्यते' चेत्‌ । 
स्फुरदनकलापनज्वाटमाखास देहं 
पदनश्रसुरक्ष्यं तद्रहोष्ये ( ! ) तमाह ॥ ८० 
स्थिरमतिरकृताथो सम्यगीटक्मतिज्ञा 
व्रतगुणनियमान्तां भावयन्ती क्रमेण । 
स्वसनदवथपक्ष्मास्वासमाषा च साध्वी 
परिर्यगतिरतितष्णालापदा पाण्डुगण्डा ॥ ८ १ 
इति धर्मकथोदेशे चतुवेगंसमन्विते । 
स्फुटराब्दार्थसदरभे वराङ्गचरिताध्रिते ॥ 
मनोरमामतिविश्चमो नाम 
एकोन विंरातिःः सर्गः | 


"~~~ 





-----.~ ------~~ -------~ ~ 


१. भम सम्यक्तेन „ २ कलठ्न्ध ते, [ लभ्यते ]. ३[ सप्रतीः }. 
८ क मदनक्शत, ५ [ नियमास्तान्‌ ]. दै [ शसनदवथुपक्षमाश्वासभाषा ], 
७ [ प्रियमति? 1. € [ एकोनविंशः ]. 


विंशतितमः स्मः 
[ विंश्चतितमः समः ] 


अथ च धार्मिकसा्िकमानवे- 

बेहृकलागुणश्नास्रव्रिशारैः । 
रखितपूवेपुरमतिवासिभि- 

धिरमरस्त सुखन वाणिग्चरपः ॥ १ 
त्रपतिकान्तसुतां कुलनन्दिनी- 

ममरराजवधूपियदरनाम्‌ । 
जनपदा्धहयद्विपनाय्केः 

सथुपलभ्य न चेव मदं ययो ॥ २ 
प्रवरहम्थतटेषु च शर्वरीं 

नयत शीखगुणानथ परवसु । 
द्रविणमयिपषु साधुजनेषु च 

| | | ३ 
अनुभवन्विपयां श मनोहरान 

सुकृतकर्मफ खादथपाकतो । 
ललितनामपुरे पुरुषोत्तमः 

सुखमुवास टेपात्मजया तया ॥ ४ 
पुनरितः क्रमतः पितपुत्रयोः 

अमितसचपराक्रमपेययोः । 
प्बरधंमंसपू्ववराङ्गयो 

यद्‌ भवत्कथयामि तदीक्ष्यतां ॥ ५ 


१९ मुद 


[ नयात ]. ३ [ षमजपुण्य ]. 
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१८२ वराङ्गचरिते 


अपहूते सुसुते वरवाजिना 

नरपतेमनसोऽसुखशान्तये । 
मतिवरपर्ुखा चरपमन्त्रिणः 

समभिमन्त्य सुषेणमतिष्ठिपन । & 
युवरखपत्वमवाप्य वरपात्मजः 

प्रतिविबुद्धनवाम्बुरुहाननः । 
भृशतरं स कृताथेतया बभौ 

गतघने च निश्ीव निशाकरः ॥ ७ 
उदितबाखुदिवाकरतेजसो 

विषयरागवश्चीकतचेतसः । 
जगदनथेगणात्परिरक्षतः 

कतिपयानि दिनान्यगमन्मुदा । ८ 
परनरेन्द्रबटेन विमर्दितं 

स्वविषयं परिभूयं महाजनम्‌ । 
अथ कदाविदवेत्य युवाधिपः 

स्वयमियाय सं योद्धमना केः ॥ ९ 
रथपदातितुरङ्कमवारणेः 

सयपगम्य यशं युयुघे युधि । 
रिपुखपोऽतिरुषा अङुरी पुटः 

प्रतिजघान सषेणबल बलात्‌ ।॥ १० 
युवचरपोऽभिहतो रिपुसेनया 
क्षणविधिन्नविचूणितशासनः । 


१ [ परिभूतः]. र्म रपरा स बलान्वितः. ३ [ भकुरीधरः ]. 


विंरातितमः सर्गः १८३२ 


अथ नितः समरे सतुरङ्गमो 
द्रुततरं प्रययो परमात्मनः ॥ ११ 
रिपुनरेन्द्रवखाहतपोरुषं 
प्रतिनिचत्तमवेक्ष्य पुनः खतम्‌ । 
नरपतिधिरमात्मनि सस्परन्‌ 
वरतनोः स्मृतवान्वहुश्ञो गुणान ॥ १२ 
विनयज्चीखुविचित्रसमन्वितं 
बहुजनमियमपरतिपोरूषम्‌ । 
परमधामिकमाहववद्टभं 
सथ्रुपटभ्य न चाहमवश्ितः ॥ १३ 
स्वतलुदुवैरतां जरयान्वितां 
परिभवं रिपुभिः कृतमातमनः । 
वरतनोश्च गणाननुसस्सर- 
न्न च शशाक स धीरयितुं ध्रतिम्‌ ।॥ १४ 
युवनरपस्य ततः प्रपलायनं 
विवलताम्रुपछभ्य च भूपतेः । 
हयरथद्विपदं शधनेच्छया 
रिपुलरपस्त्वरया पुनराययो ॥ १५ 
दछितभागतया वयमास्थिता 
, विषयभाग इतो भवतामिति । 
जनपदाधंमथ भ्रविरुध्य त- 
त्विससर्ज ततः स वचोहरम्‌ ॥ १६ 
१ [ घारथितुं ]. 


१८४ वराङ्कचरिते 


परुषवाक्यसपन्वितमीश्वरः 

समभिवीक्ष्य च पत्रगताक्षरम्‌ । 
अतिकषायविषाश्ितलखोचनः 

प्रतिजगजं मृगेन्द्र दृव द्विपम्‌ ॥ १७ 
यदि मदात्स इटोचितया तया 

प्रथितया धरया न हि संस्थितः । 
ध्रवमहे विनिहत्य मदोद्धत 

पररपाय ददाम्यतिवतिनम्‌ ॥ १८ 
इति वचः सदसि प्रविखोक्य सः 

संमजगजे यगेन्द्रपराक्रमः । 
सपरुष प्रतटेखविसजन 

प्रतिविहायं तदेव ययो पुरात्‌ ॥ १९ 
परिवृतो चरृपतिश्चतुरङ्गया 

रिपुमदप्रशञमपदसेनया । 
चलदटुरुध्वजयचित्रपताकया 

स निविवेश्चं गताध्वानयोजनम्‌ ॥ २० 
सुमतयोऽजिताचित्रसुरादयो 

विनयतः समुप्य नरेश्वरम्‌ । 
वचनमित्थमिदं हितमथेव- 

ज्जगदुरेवमनिन्दितपीरुषम्‌ ॥ २१ 
तव नरेश्वर सच्वपराक्रमो 

सुविदिता जगता न विख्कतो । 

१ क स्स्वकुलोचितया. २ म ददाम्यनुवर्तिनः › २ [{ समजगजंदथेन््रः ] 
७ म प्रतिविवाय, [ प्रतिविधाय]. ५ क निनिवश, ६ क जगतां. 


विंशतितमः सर्गः १८५ 


प्रतिविधानवियुक्ततया वय 
परिचितन च वक्तुमुपाभिताः ॥ २२ 
सखिजनाः स्वसताः कृतपोरूषाः 
परवटस्य मदं प्रतिभाञ्चनः। 
तव न सन्त्यरयोऽपि बखात्कटः 
कथयिदं त्वपरीक्ष्य कृतं त्वया ॥। २३ 
विगतगाधमथोदकमषप्टवः 
समुपलङ्कयितं विघटत कः | 
रिपुवखाणवयुत्क्रमितं पुन- 
नेप न शक्यमपक्वतस्तव ॥ २४ 
लङितसादपुराधिपतिभृशं 
पियहितोऽहितदपविघारनः । 
यदि वयं नरदव बचोहरान 
प्रविखजांमहि चेद्भवमेप्यति ॥ २५ 
अथ च युक्तिमदथंसमन्वितं 
हितमिताक्षरसारसथ्चयम्‌ । 
अनुनिञ्चम्य हि मन्त्रिवचोऽवद्‌- 
न्तरपतिरशु तथा क्रियतामिति ।॥ २६ 
क्षितिपश्ासनतीत्रतया [--]. 
जनपदस्य बविनारभयन च । 
स्वपतिभक्तितया च वचोहरा 
रुचितसाहपुरं पययुद्रंतम्‌ ॥ २७ 


। ९ [ प्रविसजमीदि ]* २क ८ जवेः); [ तदा ]. 


१८६ वराङ्गच्ररिते 


समभिवीक्ष्य तभ्रोचितदत्तितः 

क्षितिपतेरथ ठेखमद श्यत्‌ । 
तमवग्रह्य निधाय स मस्तके 

प्रतिचिञ्ुच्य तदथेमवुध्यत ।॥ २८ 
समवतीयं स्गेन्द्रधतासना- 

त्सथुपविश्य ततोऽन्यदु परे । 
अभिनिजलस्षिषुराप्ततमेः सह 

चरपतिराहयदाशथ्ु वणिग्नरपम्‌ ॥ २९ 
वरतनोस्तरगण विनाशनं 

रिपुबखाच सखुषेणपराभवम्‌ । 
परखपस्य पुनः; समराङ्कण 

ह्यकथयत्सकटं सकखाथेवित्‌ ॥ ३० 
भरकटमास्स्व भवान्परिपाख्यन्‌ 

जनपदं स्वपुर निरुपद्रवम्‌ । 
मम धुरधरता च भवत्वथो 

जिगमिषामि सुहघ्यसनाध्येदम्‌ ।। ३१ 
इदमिह भितं जनकेन मे 

त्वमभिपश््य गुणाणेव पत्रकम्‌ । 
कर पुटेन नवाम्बुरुहत्विषा 

सयुपग्रह्य पुनस्तद वाचयत्‌ ॥ ३२२ ` 
परिभवं द्विषतः पितदुःस्थिर्तिं 

 वरतनोगेमनं पितृराश्रतः । 


` रम बदु. 
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भतिनिशम्य च पत्रगतं त्वभू- 
त्सछिरबिन्दुपारिष्टतलोचनः ॥ ३३ 
नयनवारिपरिष्टतमाननं 
हुदयवेपथुना सह वीक्ष्य च । 
अथ तरपो खखिताख्यपुराधिपः 
प्रतिविबुध्य सुधीरनुमानतः ॥ ३४ 
वरवराङ् पुरा विदितो मया 
कथमिहोषितवानसि संवृतः । 
इति वदन्बुपख्त्य नरेश्वरो 
र्षफु्टमुखः परिषस्वजे ॥ ३५ 
वनगतोऽहमथोदधिवृद्धिना 
करुणया परया तनयीकृतः । 
तदञ्चु तेः तनयायुपधायमे 
नरपतित्वपदे त्वमाधिष्टिपर्न ।। २६ 
अथ ततो भवतो ह्याधिको नमे 
वि न कश्चन बन्धुतमः परः । 
इति वदन्तमवेक्ष्य पितुजन- 
श्रणयोरपतत्करुणं व्रुवन्‌ ॥ ३७ 
गतवति त्वयि नाथ समन्ततो 
गिरिगुहासु वनेषु नदीषु च । 
चृपनियोगधराः परिवश्रमु- 
न विविदुः भवन्तमिहागतम्‌ ॥। ३८ 
१ [ हृषित]. २ [मे]. ३ [मां]. ४ [ स्वमतिष्टिपः ]. 


१८८ 


वराङ्चरिते 


इति निवत्तगिरि स्वजने ततो 

तपतिरित्थयुवाच मुदान्वितः । 
भवत एव मया परिवधितं 

पारग्रहाण पुनस्तनयाश्चतम्‌ ।। ३९ 
अन॒निश्चम्य स मात॒ख्भारतीं 

हद यपङ्नकडमख्वाधिनीम्‌ । 
चपगणः कुरुतात्तच शासन 

समरुप त्वनयत्यवदत्पुनः ।। ४० 
स्वभगिनीदखतवाक्यरतो तरपो 

गुरुतयाभिदंधा स निगद्य तम्‌ । 
परिग्रहाण गुणोद्‌यभूषणां 

प्रियसुतां मम वत्स मनोरमाम्‌ ।॥ ४९१ 
चपतिवाक्ययुदारमतिस्तत- 

स्तदनुमर्य तथास्त्विति संजमो । 
युवत्रपाय मतङ्कजगामिन 

समददात्तनयां म॒दितस्तदा ।! ७२ 
प्रणयवानपि यन्न्रपतिः पुरा 

स्वजनताश्चतिबद्धमनोारथः ) 
द्िगुणया स मटात्सवसपद्‌ा 

प्रतियुयोज सुधीभगिनीखुतम्‌ ॥ ४३ 
इति समाप्य तिवादहमनुत्तमं 
जिगसिषुः स्वपुरात्परमदितः । 


4 क विदधौ । 
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स्वयुतया सकटेः` सह वन्धुभि- 

नैरपतिः कृतवान्सह भाजनम्‌ ॥ ४४ 
मदनतापनखदितचेतना 

पतिखुपेत्य मनोागणितं चिरम्‌ । 
रविकराभिहता जक्दागमे 

वसमतीव जहषे मनोरमा ॥ ४५ 
अथ यियासुरत॒स्यपराक्रमो 

वरतघरुविषय परति चात्मनः । 
उदधिवुद्धिमुपेत्य वचः स्फुट 

समधुराक्षरमित्थमभाषत ॥ ४६ 
असुहुदो बनगोचरिणो भवा- 

न्मम पिता न पितापि पिताभवत्‌। 
किमिह खेदकरबट्‌ भाषित- 

रुभयखोकटहितो न परो गरुः ॥ ४७ 
विनय एव टि भूषणयुत्तम 

विनयमूटमिदं जगतः पदम्‌ । 
तत इतो विनय बणिजां पते 

तव करोमि यश्ञःपारव॒द्धये ॥ ४८ 
अविदितं भवतान च विद्यते 

नरपतेरिदमस्य चिकीर्षितम्‌ । 
रणनिमित्तमनेन टि गच्छता 

जिगमिषामि सहानुमतेन ते ॥ ४९ 

१ म सबलः. 


१९० 


वराङ्कचचरिति 


इति वचः कथित तनयेन त- 
त्समवबुध्य पिता पुनरभ्यधात्‌ । 
इह भवन्तमपास्य हि जीवितं 
मम पतिः सुमते न च वाञ्छति ॥ ५० 
तव गुणेन च पुत्र गुणमय 
परथितकीतिरभूवमहं यवि । 
नृपतिना समतां पनराप्रवा- 
नतुपमां जगतो बहुमानताम्‌ ॥ ५१ 
इह विहाय हि मां प्रगते त्वयि 
किमवखम्ब्य मया प्रतिषलञ्यते । 
व्रजसि मन्द्रधीर यतो यत- 
स्तनय मां च नयस्व ततस्ततः ॥ ५२ 
इति वचोविरते वणिगीभ्वरे 
वरतनुस्त्वथ चास्त्विति चोक्तवान्‌ । 
अथ पुरान्दरपतेखुलिताहया- 
दुदयितु समयश्च तदाभवत्‌ ॥ ५३ 
विविधबन्दिमहाषिटमागध- 
स्फुटयुखोष्ठपुटभविजम्भितः । 
जय जयेति जयावह ऊ्जित- 
स्त्वविरवध्वनिरास समन्ततः ।} ५४ 
अपि च पवेणि इद्धिमथच्छतः 
पवनघटितचारुतरङ्किणः । 


१ क बृद्धिमथार्चतः 
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खखितपूवंपुरं दृपतेगेमे 

जखनिधेः सकरध्वनिमादधौ ॥ ५५ 
हयरथद्विपपादविषटना- 

तस्फुटसमच्छितधूटिविधूसरः । 
न ददृशे खदु ततक्षणमम्बरं 

दिनकरश्च परिस्फुर्द्यमान ॥ ५६ 
अपनयाड्यु जड स्वतुरङ्गमं 

मदविभिन्नकरद्धिरदान्तिकात्‌ । 
तुरगपूवेगतां च किशोरिका- 

मपनयेति रवः परिद्युश्चवे ॥ ५७ 
मधुरवाक्यरसेरनुगच्छतः 

पुरजना नरपति त्ववरशिष्यताम्‌ । 
युवद्रपेण दिवाकरतेजसा 

परबरोन्मथनाथमतोत्युधेः (१) ॥ ५८ 
प्रबखकेतुपतद्रिदगाङला 

प्रथितयुत्तमनामपुराणवम्‌ । 
ललितपूवेपुराद्विग॒दायुखा- 

द्भिससार च सेन्यनदी द्रुतम्‌ ॥ ५९ 
तदनु सागरब्रद्धिवाणिक्पतिः 

शकरसाथसदस्रसमन्वितः । 
वपसुताशिबिकाग्रमतस्ततो 

 बहुभयानुवृतः भययो शनैः ॥ ६० 
१ { गपनिर्ममे 1. २ कः जडः. 


१९२ वराङ्गचरिते 


गिरिगुहदायुखकाननसकरे 
नरपतेत्रजतः परिपाश्वतः ¦ 
युवन्रपः पृतनां परिपारख्य- 
नरगमदिन्द्रसुतोपमविक्रमः।॥ ६१ 
स्वविषयाद्िषयान्तमरुपेलय च 
प्रतिनिवेश्य न्रपस्त॒ वरूथिनीम्‌ । 
अभिनिवेद यितु द्रतमागतं 
जलधिवृद्धिमतो विससजं सः ॥ £ २ 
गरपवचोथ॑विङ्षपरावरं 
मनसि वाक्यपटुगेणर्यस्ततः । 
अभिसमीक्ष्य चरपरस्स्थितपोरुषं 
स्वनरपकायमशेषमदुद्रुबत्‌ ॥ ६२ 
उपगतं खकिताह पुराधिपं 
जखुधिच्रद्धिुखादववुध्य तम्‌ । 
अपजयं च परस्य जय स्वकं 
मनसि निधितवान्स महीपतिः ॥ &४ 
परमहर्षविवुद्धमुखाम्बुजो 
 हषितरोमचिताश्चितविग्रहः । 
कृशतां तरतेः परिप्रच्छ्य तं 
पुनरपृच्छदसौ बलसंपदाम्‌ ॥ ६५ 
कति गजाः समदाः कति वाजिनः 
कति हि योधगणाः कति नायकाः । 


~-------~----~-~ ~~-~-------------~------- ~~~ 


म स विषयाद्‌. २{ सुतमागते ]. ३ ( नृपे स्थितपोर्प्रं ]. 
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कति च मन्त्रविदः कति वहभाः 

कथय वेदितुमिच्छति मे मतिः ॥ ६६ 
इति महीपतिना प्रतिचोदितः 

स्वपतिचक्रबलस्थितिपरुषम्‌ । 
युधि वराङ्गाविनिर्मितसाहस 

जखधिवरद्धिरजिन्ञपदाञ्य तत्‌ ॥ &७ 
हदयहारिवचःश्रवणामतं 

सपदि सम्यगिदं सथदाहूतम्‌ । 
सकलमेतदवेमि वराङ्क ई- 

त्याभिदितं भवता वद्‌ कीदश॑म्‌ ।॥ ६८ 
स्थितिगतिद्तिरूपपराक्रमेः 

भियसुतस्तव सोऽस्ति भवत्समः। 
व्यतिगतेषु दिनेष्विभकारणो 

सवर येन कृतः प्रथितो रणः ॥ ६९ 
इति सरित्पतिवद्धिवचः पुन- 

हेदयतषटिकरं त॒ निश्चम्य सः। 
कटकङुण्डलहारवरादिभिः 

सदसि पूनितवान्बहुभूषणेः ॥ ७० 
गतसुतस्य कथाश्चतिविस्मितो 

विकसितोत्पखखोकविखोचनः । 
नृपतया दृपतिथतुरंगया 

दरतमगात्तनयस्य दिदृक्षया ॥ ७१ 


१ [ कीटशः ] „ २ [ एतनय। }. 
१२ 


१९४ वराङ्गचरिते 


स्वतनयाभिनिरीक्षणकाङ्क्षया 

ह्दयति क्षितिप मुदितात्मनि । 
पथि वराङ्गकथाभिरतो जनो 

न वुवुधेऽध्वपरिभ्रममाहतः ॥ ७२ 
प्रहतदुन्दुभिशङद्कमहार- 

स्तमुपगम्य तरपं समुपधितम्‌ । 
परिगता युवराट्‌ खखितिश्वर- 

शरणयोः सञ्रदो प्रणिपततुः ॥ ७३ 
वरवभूस्तनकुटुमटलम्पटं 

प्रदितोत्तमचन्दनङ मम्‌ । 
गुजयुगं भविसायं महीपति- 
„ स्तत्‌ उभावधिकं परिपस्वने ॥ ७४ 
प्रियसुतं च समेथुनमात्मन- 

धिरतरेण समीक्ष्य मदीपतिः । 
वसुमती चवणाणेवमेखला 

प्रविजिं्तति मया स्फुटमभ्यधात्‌ ॥ ७५ 
अतुलहषसमन्वितमानसौ 

समनुरक्तजनेः सह भूथुजोौ । 
वरतनोः कथया श्रवणीयया 

ह्वसतां तदहर्विगतेोत्स॒कौ । ७६ 
प्रतिगमय्य निश्ामरुदयागते 

दिनकरे त्वरया कृतमङ्कखः । 

१ [ परिगत... ,., .रलितिश्वरे चरणयोः 1. २ [ प्र्बादेतोत्तमः]. २क 
सुमेथुनः. | 


विंशतितमः सगः १९.५५ 


विरा पुरं जननीमभिवादय 

त्वमिति भूमिपतिः सुतमन्वज्ञात्‌ ।॥ ७७ 
इति वरपाभहितौ रणक्कशः 

पितरमिन्थमवोचदिदं वचः । 
तमवतप्यं रणातिथिमायुधर- 

र्तदन्‌ नाय पुर प्रविविक्ष्यते ॥ ७८ 
तमवगम्य चंरषकुटेश्वरो 

वरतनोभटतां वलसंपदम्‌ । 
अपजगाम मनाग्भयविद्धवं 

न्यगपगन्धहतो द्विरदो यथा ॥ ७९ 
बङुटखराजवखाबटमीध्षितु 

तरपनियागकराः पुरुषा गताः । 
अपगमस्य निवेदनरसंश्चमाः 

प्रतिनितव्रय महीपतये जगुः ॥ ८ ° 
अपरपक्षपराभवसश्रया- 

त्परतिविवबुद्धयुखाम्बुरुहा व्रपाः । 
प्रजहपुजेयदुन्दुभयो "वनं (१) 

जटखधरा इव त जख्दागमे ॥ ८ १ 
उदितवबाटरविपरतिमनरतिं 

प्रथमयोवनभूपितविग्रहम्‌ । 
मुवनवह्भमेकपति भुवः 

स्वजनमेव जनाः खड मेनिरे ॥ ८२ 

१ [ सुतमभ्यधात्‌ ]. २ क चर. 


१९६ वराङ्गचरिते 


अवनिराज्यधुरं भजतापिमां 

प्रतिग्रहाण न चान्यदिदहोच्यताम्‌ । 
इति जगुगुरवः सदसि स्थितं 

वरतनु मुदिता गुणभाजनम्‌ ॥ ८३ 
स च गुरुप्तिकूलभयादतः 

किमपि चात्मगत हदि चिन्तयन्‌ । 
न च श्कज्ञाक निवारयत बखा- 

न्तरृपतिता क्षितिपः समधीयत ।॥ ८४ 
रजतसरुक्मधटैरभिपचितः 

प्रवरपट विभूषितमस्तकः । 
प्रचखुदुज्ञ्वखचामरवीनितः 

प्रविरराज शशीव गताम्बुदः ॥ ८५ 
समदवारणमूधचिं पतिष्टितो 

चृपतिभिबहभिः परिवारितः 
प्रचखदु च्छितकेतुखसद्भुनः 

पुरवरं परविवेश महेन्द्रवत्‌ ।॥ ८६ 
प्रवरहम्यतटस्थितयोषितो 

विखसितामखसनयनावटीः 
सख्चितं स दरं मुदितः शनै- 

रुपससार गदं सं नरोत्तमः ॥ ८७ 
उदितकाश्चनतोरणगो पुरं 

रुचिमदुच्छ्ितकरूटतयोत्करम्‌ । 

१ म मुदितो , मक -विभूषणभूष्रितः. २[ स हरन्‌ ]. ७ { गृहंच], 


विंशतितमः सर्गः १९७ 


सृषं प्रविशम्विबभो म्रपो 
जख्दगभमयेन्दुरिवामखः ॥ ८८ 
प्रमुदिता च वराङ्कवराङ्ना 
सकट चन्द्रमुखी कटनान्दिनी । 
प्रहतमङ्गलतूर्यसेः सह 
परविशति स्म मनोरमया पुरम्‌ ॥ ८९ 
अथ नरपतिरन्तर्गेहलक्ष्मीमिवैकां 
सविनयमरुपसय पाञ्जटिजोतदर्षः । 
विकचकमलभासः सन्नाम स्वसारः 
प्रणतजनविभूत्या पादयोः पादयोः सः ॥ ९० 
सदयमनुपमाद्यासननतान्ता्च दणष््वा 
हृदयमपि वसन्तीर्योषितंः संप्रपृर्छ्य । 
चरितपरिकथां तामात्मनः संनिवेद्य 
क्षपितरिपुबखोघः स्वस्थचित्तो बभूव ॥ ९१ 
इति धम॑कथोदेशे चतुवगंसमन्विते | 
स्फुटशब्दा्थसदभ वराङ्चरिताश्रिते ॥ 
स्वजनसमागमो नाम 
विडातितमः सगः | 


 नामतजय 





~ 


१ म रक्ष्मीभिवैतां, २ म वसन्ती योषितः. 


१९८ - ` वराङ्कचरिते 


[ एकर्विं्ञः सगः ] 
पुरा वराङ्गस्तु कुमन्त्रिमन्वित- 
स्तदात्मदु वत्तविपाकतश्च सः । 
वनान्तरे व्याखम्रगादिसेविते 
निरन्तरं दुःखमनकमाप्तवान ।। १ 
स एव पूवाजितपुण्यपाकतः 
समद्रव्रध्यादिभिराप्रसंगतः। 
ऋमेण भूयः समवाप्य सच्च्छियं 
स्ववन्धुमित्रे्टजनेः सहोषितः ॥ २ 
विपत्तयश्च व्यसनानि संपदः 
खुरासखुखोन्मिश्रफ लपरवत्तयः 
वियोगसंयोगसमृद्धिदानयो 
भवन्ति सवत्र मनुष्यजातिषु ॥ ३ 
जिनेन््रसच्छासनमागयायिना 
जिखोकसद्धाववि्ा महात्पना | 
उदारवृत्तन श्चं व्यपास्यता 
सुखं परत्रेह च लभ्यत ध्रुवस्‌ । ४ 
ततः कद्‌ाचित्सुरसन भूपतिः 
समाप्तकार्या वरपमायतधियम्‌ । 
सुखोपविष्टं सयुपेत्य सादरं 
व्यजिज्ञप्ातुमथात्मनः पुरीम्‌ ॥ ५ 
विचिन्त्य लोकाञ्चुगतिप्रवतेनं 
मृगेन्द्रमत्तद्विपविक्रमक्रमः । 


एकविंशः स्मः १९९ 


पदानमानादिभिरचनादहणः 

समच्य राजा विससर्ज भूपतिम्‌ ॥ ६ 
स देवसेनो भगिनीं सुताद्रयं 

समप्यं लोकस्य गतिस्थितिक्रियाः । 
विमोच्य जामातरमानतद्िषं 

स्वदेशमृध्या परया यया रषः ॥ ७ 
गते वराङ्गः श्वशुरे मदाय्य॑तौं 

दिगन्तरख्यातविशिषएपोरूषः । 
समत्य कान्तापितृमातबन्धुभि- 

गतश्रमः सयुर पुरोत्तमे ॥ ८ 
अथेवयुर्बीं तु वराङ्गनामनि 

प्रशासति न्यायपथन भूयुनि। 
सुपेणमाता च सुषेणधीवरो 

क्रतापराधानिति नैव शिस्यरे (१) ९ 
अहो क्षमा धेयमहो गभीरता 

वराङ्कनाम्नोऽमितसच्वतजसः । 
सति प्रञुतरेऽपि कृतापराधिनः 

कृपान्वितौ नः सहते दुरात्मनः ।॥ १० 
विहाय मानं क्षममस्य दशनं 

पुरापि नास्मद्रचसि स्थितो युवाम्‌ । 
यदुक्तमेतन्युपप्यते यदि 

तदेव साध्वभ्युपगम्यतामिह । ११ 

श्म मदोयती. २क गतः श्रयः, ३ क कृतापराधा निशि. छम स्थितो. 


२०० वराङ्गचरिते 


इति भधायात्मनि ते हिताहितं 

विनिधिताथाः प्रणिपातनं भरति । 
महाभयाकम्पितगान्नयष्यो 

विविक्तदेशे परणिपेत॒रीभ्वरम्‌ ।॥ १२ 
महानथास्माभिरकायपण्डितेः 

क्रतोऽपराधो ऽनपराधिनस्तव । 
जिजीविताज्ञाः शरणागता व्य 

भरसादमस्मासु इरूपष्व साप्रतम्‌ । १३ 
ताञ्ुत्थितोः मातरमागतां विसु 

ननाम मेवं परकरथा इति व्रवन्‌ । 
करेण पस्पशे सुषेणमञ्रसा 

जगाद मा भेरितितं च धीवरम्‌ ।॥ १४ 
विग्य येऽत्र परतिखोमगाः स्थिता 

नयामि तांस्तान्यपसादनं पति । 
वश्चस्थिर्ता य परिपाटखयामि तान 

{स्थिता परतिज्ञा महती ममरश्ी ।॥ १५ 
करतापराघषु हि ये क्षमान्विताः 

क्षमावतस्तान्पुरूषान्विदु बुधाः । 
गुणेषु विन्यस्तधियां कृतागसां 

विचेष्ठते देवदरतेव सा क्षमा ॥ १६ 
वराङ्कवाक्चन्दनतोयविन्दुभि- 

खयः समाप्यायितमानसास्तदा । 
१ म तमुत्थितो. गरम प्रकथा. २ कः देवरं. 8 म यशस्थिता. 


एकर्विंशः सर्गः २०९१ 


प्रहषफुलटाननपङ्जाः पुन- 

व्यपेतश्ोकाः स्वग्रहं ततो ययुः । १७ 
गतेषु तेषु तरिषु मिज्भावतः 

पतापदाक्षिण्ययश्चोबखान्वितः । 
स्वयं जगामोदाधेवरद्धिना सह 

पितुः सकाशं खल्दु कार्यवत्तया ।॥ १८ 
यर्थोचितन्यायपथन संभ्रितः 

प्रणम्य पादो पितुरायतभियः। 
मनोभिसंधारितकाय॑गोरवः 

कृतावकाशं शनकेव्यजिज्ञपत्‌ ॥ १९ 
प्रास राजन्स्वकुटलोचितां महीं 

खषेण एषोऽपि तद धभाक्पुनः । 
अह च राज्य विनि्योजितस्स्वया 

चरपाः पुरेऽसिमन्कथमासत यः | २० 
आदाय तन्माुषवांतं वनं 

निवेक्षायेष्यामि तवाभ्यनुज्ञया । 
यदि प्रसादो मयि विद्यते परभा 

विश्च मा भूदुपरोध एष ते ॥ २९१ 
निशम्य पुत्रस्य वचो मदहीपति- 

जगाद वाक्यं हृदयङ्गमाक्षरम्‌ । 
त्वमेव पुत्रः दरणं गतिधमे 

विहाय यातुं न हि मामतोऽदसि ॥ २२ 


२०२ वराङ्गचसिति 


य पवथुक्तो जनकेन सोऽभ्यधा- 
द्वैमि राजन्ननुरागमात्मनि । 
तथापि मे बुद्धिरियं विज्ञम्भत 
द्पूवेदेशग्रहणाय शाधि माम्‌ ॥ २३ 
इति व्रवन्त गमन दटवरतं 
विबुध्य राजा प्रियमात्मनः सुतम्‌ । 
मनोरथानां परिव॒द्धि संपद- 
स्तवाचिरात्सन्त्विति मुक्तवान्सुतम्‌ ॥ २४ 
ततो बराङ्कः पितरौ परणम्य तों 
विुच्य सर्वान्स जनान्यथाक्रमम्‌ 
कृतानुयाजान्धुदितेमदाजने- 
ययो मह्या नगरादथोत्तमात्‌ ॥ २५ 
पित॒नियोगाद्ररयोधमन्त्रिणो 
विपथितोऽथागमसागरान्तगाः । 
अनुप्रयाताः सुतराज्यदुषराः 
पयातमत्तं मदगर्वितां टिप।व्‌ ॥ २६ 
मुहूतेनक्षज्रविटम्रसंपदं 
विखाक्य सद्धिः सह चारुपिग्रहः। 
मदा प्रतीतः कमलखायतेक्षणो 
नगेन्द्रमापन्मणिमन्तमीन्वर; ।| २७ 
सरस्वती नाम नदी च व्रिश्रता 
मणिपरभावान्मणिमान्पदागिरिः। 
क प्रयातमात्रा, [-मन्तं. . --ग।व॑तद्विषाम्‌]. २म नरेनद्रमापन्मणिमन्तरमीश्वरः. 


एकविंशः सर्मः २०द 


तयोनेदीपव॑तयो्यदन्तर 

बभूव चानतेपुरं पुरातनम्‌ ॥ २८ 
पुरा यदुनां विहगेन्द्रवाहनो 

जनादनः कालियनागयर्दनः । 
रणे जरासन्धमभीनिहत्य य- 

न्ननतवान्नते पुरं ततोऽभवत्‌ ॥ २९ 
वराङ्राजा सगराजाविक्रमो 

जितारिपक्षो विजितेन्द्रियः स्वयम्‌ । 
अनन्तनामपमुखेः स्वमन्त्रिभिः 

समन्त्य सम्यग्वदनीतिपारगेः ॥ ३० 
पुरापि यत्काक्परंपरागमा- 

्रेन्द्रसंक्षोभविरेपजजरम्‌ । 
समीक्ष्य तद्रस्त॒विदा प्रदाशेत 

निवेशयामास पुरं स पूववत्‌ ॥ २१ 
पुरस्य वाद्यं गिरिक्रटसकै- 

स्तडागवापीपृथुदीर्धिकाहेः । 
विबुद्धपञ्चः कटहंसमालिमी 

रराज सो्रानवनः समाकुलम्‌ ।॥ ३२ 
बभूव यस्मिन्पारेखा समरुद्रव- 

दिरिपकाः परिवोष्टेतध यः । 
हिमाद्रिदूटोपममास गोपुरं 

रारात्सिताध्रपभरतिमा ग्रहावटी । ३३ 

१ म दीर्विताः. 





२०४ वराङ्कचरिते 


सभाप्रपादेवश्रहाश्रमाश्चयं 

विभक्तनानातिचत॒ष्कचत्वरम्‌ । 
परं विल्ञाखं छंतिखोचनपियं 

बभौ सदोद्धारितविश्चतापणम्‌ ।। २४ 
पुरस्य मध्ये भरविभक्तभूतट 

सयुन्नते श्रीमति वीरवस्तनि। 
सुरवावटोके बदुरिल्पिनिर्मित 

रराज तद्राजग्रहं महद्धिमत्‌ । ३५ 
सभाग्रह वासरं रहोग्रहं 

जटखाभिदोखाग्रहनन्दिवधनम्‌ । 
महानस सज्ननमण्डनाहय 

जिपश्चषर्सप्तनवाट भूमिकम्‌ ।। २३६ 
गजान्वशाटखायुधमेदषपङ्कयः 

खुबणेधान्याम्बरभषजाल्याः । 
पृथक्पृथग्भाण्डविकल्पतस्तदा 

सुसस्कृता राजगृहे समन्ततः । ३७ 
नरेन्द्रगेदो त्रदि क्पतिष्ठिती 

जिनेन्द्रगेदो मणिरत्नभासखरः 
चखत्पताको ध्वजबन्दसंक्ुखः 

सहखङ्टोत्कटसंकटोऽप्यभ्रत्‌ ।। ३८ 
चपस्य पुण्योदयतो मदाजनः 

समन्ततः परश्चतवान्सपागमत्‌ । 
 १। थुति०, स्परति? 1. २ म मेघजाल्याः. 
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हाटवीग्रामसहस्चसकयो 

वनं त्वभृद्रो्रनसंनिवेरितम्‌ं ॥ ३९ ` 
तपोधनानां निखया वनन्तरे 

शिलाख्याः कृत्रिपरम्यभूतखः । 
महापथोपान्तविरूढपादपाः ` 

कचिज्नरोपाधितफुदटवदिकाः ॥ ४० 
कचित्सगोध्रमयवातसीतिलाः 

काचे केदारविपकञ्ाखयः । 
कचिन्पुनव्रीहिसमाङुखा पदी 

कचि मरद्रीक्षुवनं व्यराजत ॥ ४१ 
सरांसि शाटीं जहसुः स्वपङ्जेः 

विबुद्धपतरैरिव चारुविग्रेः । 
हियोत्तमाङ्गान्यवनम्य शाख्यः 

स्थिता इव स्थूखतया चकासिरे ॥ ४२ 
कचि नायः कमरखायतेक्षणाः 

पिधाय कुम्भान्ुशुदोत्पलाम्बुजेः । 
सुमङ्कलायेव कृतपरसादनां- 

ज्ज्वलत्पवश्विखसत्पयाधराः ॥ ४३ 
पथिश्रमाः काश्चनविभ्रमाजिताः 

प्रसज्य कण्ठे वानेताः स्वयं यथुः । 
परस्परं ग्रामसदसदरिनो 

निपेतुरभ्यणतया दि इक्छुर्टः ।॥ ४४ 

१ क ^सनिवेशितुम्‌. २ [कृतप्रताधना जलं]. ३ [ पयथिश्रयाः ]४म ककय, 
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उपद्रवासद्धयदाषवजना- 
त्मदानमानोत्सवमङ्कलोदयमात्‌ । 
भभूतभोगाथविश्ेषसंपद 
करताथेतां तत्र जनाश्च मनिरे ॥ ४५ 
सुखोपभोगात्घछजनः ङरूपमो 
धनागंमरपरतिमेः सदाकरः । 
पमदानमानपरश्मोपचारतो 
विदेहदेश्चेन समानतां ययो । ७६ 
त्रजास्तु ते ग्रामसमानतां गताः 
पुरोपमा ग्रामवरास्तदाभवन्‌ | 
पुर जहासेव च वज्रिणः पुरं 
रराज शक्रमरतिमो महीपतिः | ४७ 
पुराकरग्राममडबवपत्तन- 
ष्ववाप वुद्धि कमज्ञो जनाणैवः । 
मदं महीन्द्र महतीमवाप्त्ुवान 
पुराःमसंस्कारितपुण्यकर्मणा ॥ ४८ 
ततः स जिन्वाम्बुधिमेखटां धरां 
यज्ञोवितानस्थगिताम्बरावधिः । 
सुरेन्द्रवचारुमटद्धिज्ञोभितो 
रराज राजाप्रतिमोरूपोरूषः ।। ४९ 
सृपश्च निवेर्तितकायनिश्चयः 
सहासितः भाज्ञतमेश्च मन्िभिः। 
२ म स्थिताः. 


[० 
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पिचन्तया सागरवृद्धिना कृतं 

नृपाभिषेकाय तदारिसंमदा ॥ ५० 
निक्षम्य राज्ञो वचनं वणिक्पतिः 

भसादमास्मन्यवगम्य धीमतः | 
वाणिक्तया दुर्भतां सृपाश्रेयो 

हदि प्रकुवनिदमभ्यधाट्रचः ॥ ५१ 
सृपाभिषको रेप नः पुरातने- 

रनाप्तपूवैः ङटसंतातिस्त्वयम्‌ । 
कुलोचितं मागेमपोद्य मे पुन- 

नवेन मार्गेण गतिनं शोभते ॥ ५२ 
अथेवमुक्तश्च समुद्रवुद्धिना 

तमव्रवीन्नान्यदिदोंच्यतां स्वया । 
सुतो नरपस्तस्य पिता बणिक्रिट 

इति प्रहास्य युवि किंन बुध्यसे ।॥ ५३ 
ततः भरसद्यद्धिसमन्वितं तरपः 

सचामरं विषटरमाच्द्रतातपम्‌ । 
ददौ व्रपत्वे स समुद्रवुदधये 

भवान्विदभोधिपतिभंवलिति ॥ ५४ 
सथुद्रवृध्यग्रस्ुताय घपीमते 

ददौ घनाख्याय मीं सकोज्ञटाम्‌ । 
कलिङ्कराष्ट्‌ं करिवुन्दरसकटं 

वसुक्तये संप्रददो कनीयसे ॥ ५५ 

हि: [ तदादिशन्परुदा ]. 
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अनन्तनाश्ने स्थिरसच्वबुद्धये 
दिदेश देशं धाथेतं हि प्टवम्‌ । 
सकाशिभूमि विबुधाय मन्त्रिणि 
सुचित्रसेनाय च वैदिशं तथा ।॥ ५६ 
अमातिराष्ट्‌ त्वलिताय संददौ 
प्रतिपधानाय च माल्वाहयम्‌ | 
स्ववन्धुरिषटेष्टजनोपसेवितां 
यथासुरूपं पविभक्तवान्मदीम्‌ ।॥ ५७ 
ततः सुषेणाय युवाधिपाय तां 
महीमपरयन्नय संविभाजितुम्‌ । 
विग॒श्य सस्मार यदच्छ्या पितुः 
कृतापराधं च $खाधिपं तदा ॥ ५८ 
गुरं मदीयं परिभ्रय दुर्दमो 
विनाश्य देक्ञं भविद्प्य गोधनम्‌ । 
विगृह्य योद्ध पुनरागतो बः | 
प्रचद्धभोगोच्छितमानदपिंतः ॥ ५९ 
तथेव जोयं त्वभिमानसं भवं 
तदस्ति चेद्योद्धमिहैत सांभतम्‌ । 
उत प्रभावो न च तस्य विद्यते 
विश्युस्य देशे वनमभ्युपेतु वा ।॥ ६० 
इति प्रगज्योत्मसखासयक्षतो 
व्यपेतसाम प्रतिलेख्य ठेखकम्‌ । 


==> न 


1 श्म वकुलाभिपं. 
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वचोहरानाप्नतमान्मनस्विनः 

शशास सद्यश्च कुटाधिपान्तिकम्‌ । ६१ 
असामयुक्तं प्रसमीक्ष्य ठेखकं 

उपप्रदानाद्रहित च शासनम्‌ । 
निशम्य वाक्य च वचोहरोदितं 

सदश्चकम्पे सहसेव साङुखम्‌ ॥ ६२ 
कृतापराधादकरृतात्पवीर्यतो 

निराश्रयानिःपरतिकारकारणात्‌ । 
[गेन्द्रनिभत्सनतो मतङ्कजो 

यथाहवे विद्धि कुरखाधिपस्तथा । &३ 
वलेन वित्तेन पराक्रमण च 

मरीपतिभ्यो ऽतिमहान्पहीपतिः । 
कृतार्थद्रत्यस्त्वनवाय॑वीर्यवान्‌ 

किमत्र योग्यं वदताथेचिन्तकाः | ६४ 
स्वनाथवाक्यं हि निशम्य मन्त्रिणो 

हितादितोपायविचारदक्षिणः 
मनोहर तच्च हितं मिताक्षरं 

स्वकायसिध्यथयुदाहरन्वचः ।॥ ६५ 
सुख हि साम्नैव त॒ कार्यसाधनं 

हयपप्रदानेन च मध्यम भवेत्‌ | 
प्भेददण्डो खल सृत्युनाशगो 

चतुष्टयी वुत्तिरिहावतां महीम्‌ ।॥ ६६ 


१ क (नाशनो. २ क्र परत्तिहिवाहतां. 
श्ट 
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अतो वरिष्ठा तनया मनोहरां 

प्रदाय सम्यण्िधिना महीपतेः । 
करतेककायाः सुखमास्पहे वयं 

न चान्यथास्तीश्वर सान्धकारणम्‌ ॥। ६७ 
स्वमनि्तिसर्दारितनीतिचक्षुषा 

विचिन्त्य दीं भरविचायं चात्मनि । 
प्रदातुकामा वरविग्रहाय तां 

निनाय पुत्रीमनवद्यरूपिणीम्‌ ।। ६८ 
निवद्य चात्मागमनं मटीपत- 

रुज्ञया तथ्य विवेश मान्दरम्‌ | 
विखाक्य सिहासनमध्यधिषठितं 

ननाम मूध नमितात्मश्चतवे ।॥ ६९ 
कुच्ाचित राञ्यमपोद्य मामक 

विभज्य तावर्स्वमनाऽनुवतिंने 
करतापराधस्त्‌ मया सहस्वतं 

नरनाथ इत्यवमयाचत परयुम्‌ ॥ ७० 
अनपभाप्यवमतीव नीतिति- 

नरेन्द्राचत्त च कुखन्वरोऽटरत्‌ । 
स्वभावभद्रः कृपया समान्वितो 

चपः स तस्मे करतवाननुग्रहम्‌ । ७१ 
प्रसादलखाभात्परित॒षएटमानसः 

कृताथेतां तामवगम्य चात्मनः । 


१ { क्रतं(<पराघमस्तु | 
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मनोहरा मूर्तिमतीमिव श्ियं 
ददा छतां भूपतये मनोहराम्‌ ॥ ७२ 
यया हि अंति; कनकावदातया 
मनोहरभ्रो णिङुचप्रदशया । 
नरन्द्रपुत्या नरदेवसत्तमो 
न सा विभरतिगेदितु हि शक्यते ॥ ७३ 
तुरङ्गमानांत सहस्रमात्रया 
मतङ्गजानां शतसख्यया तथा | 
दिरण्यकोटया वरटम्बिकाशते- 
वराङ्गराजं च कुखाऽभ्यमूयुदत्‌ ॥ ७४ 
ततः परेषामविटङ्कयशासनः 
स्ववीयसंपादितकायसाधनंः 
रराज रक्षन्सकखां वसुंधरां 
पुरन्दरो द्यामिव सुव्रताख्याम्‌ ॥ ७५ 
नवान्नवान्हपेविशेषहतर्वः 
परियाङ्गनामृत्यसुमित्रवान्धवान्‌ । 
सुरत्नहस्त्यश्वरथान्महीपतिः 
समाप्ववान्निम्नतर जठ यथा ॥ ७६ 
समस्तसामन्तसमाहतेदिनं- 
नरेन्द्रनीत्यायतबाहकरपितेः। 
भृश पुपूरे नरदैवरसमत 
सरित्मवगेरेव बारपेजलम्‌ ।॥ ७७ 


------~-~ ----~----~-- 


१ क यया हि सस्ना. २क कायसाधिनः, २{ ९ देतून्‌ ], ७ क प्रास्त 
५ [ शनेः ]. ६ [ (संपदं ] 
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दिगन्तविख्यातवर्सुधरेभ्वराः 
कुलद्धिदरश्षाथसर्मान्वितास्तदा | 
प्रसादमन्विष्य वराङ्कराजतः 
परचक्रुरानतंपुरस्य सेवनम्‌ ॥ ७८ 
इति गुणवति शासत्यपरतिख्यातकीतें 
सुजनजनपदं तं सवसंपत्तिमन्तम्‌ । 
व्रतनियमयुदानर्देवपूजाविक्ञेपे- 
भृनिभिरपि च शान्ते रेमिरे तत्र मत्यीः ॥ ७९ 
जनयति रतिकाया श्रीमदानतपुयां 
वहु गुणजनवत्यां धमैकर्माथेवत्याम्‌ । 
नरपातिरभिवृद्धि कोशदेशाथसरि 
रहरहयुपयातः शुङ्कपक्ष यथेन्दुः ॥ ८० 
दति घमकथेदेदो चतुवेग॑समन्विते । 
स्फुटशब्दाथंसंदर्भे वराङ्चरिताभ्िते | 
आनत॑पुरनिवेरो नाम 
एकर्विरातितमः सर्गः । 
[द्वाविंशः सर्गः] 
वसुधरेन्द्रस्यं तदा पृथिव्यामनकदस्त्यश्वपदातिदेशैः | 
वराङ्कनाभिव॑हरत्नदेशेरवधतात्यथमनथंघाती ॥ १ 
सवारणं सवेजगत्मधानं धमाथकामत्रयरत्न पुण्यम्‌ | 
तदात्मनीनस्य जनस्य सम्यक्‌ स संविभेजे हि समाहितात्मा ।।२ 
१ [ वसुधेरनद्रश् 1 २ "केशि 1.2 क समाहिताथा, 
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सोत्साहपैयं्ुतिपौरुषाणि संदशशयां श्रगणे बभूव । 
सत्याजवक्षान्तिदयादमादीन युवङ्गनासाधुषु संचचार ॥ ३ 
नापत्सु मूढो व्यसनेष्वसक्ती न परिस्ितस्त्वभ्युदये नतारिः । 
अकरत्यक्रत्यप्रतिपक्षपक्षमित्रारिमित्रप्रक्ृतिक्रियाज्नः ॥ ४ 
सीवाखव्ृद्धाश्रमदुग॑तानामनाथदीनान्धरुजानितानाम्‌ । 
वलावटं सारमसारतां च विज्ञाय धीमानथ सबभार।॥ ५ 
धमेककाय)न्मुरुवन्ननाम पमरश्ान्तैरान्सुतवद्ररक्त। 
दर्पाच्छितामानमदावटेपान दूरं स्वदेशादतिनिश्वकास ॥ ६ 
पुराजितात्यन्ततपःप्रकषात्सदिन्दियपाथितमोागमागी । 
जगज्ननाक्षिक्षमचाररूपो मृष्टाथशिष्एटविरिषएटभाषी ॥ ७ 
खरो मृदूनां करमनायिनां च स्वकाटनिवतितसहणानाम्‌ । 
धियं नरेनद्रोऽनुभवत्रराज शरद्विनिर्धोत इेन्दुराजः ॥ ८ 
शरद्यथाकाशुविजुम्भितायां प्रसन्नदिक्तीयनभस्तखायाम्‌ । 
विपकशालीनवखाकमानो मदीपतिभूमितटेऽतिरेमे ॥ ९ 
हेमन्तकाठे रतिककंशाभिः क्रीडानुषङ्गक्मकोविदाभिः । 
परियाभिरापीनपयोधराभिधिक्रीड रम्येषु निशामुखेषु ॥ १० 
शीतार्दितास्ेवितबालभानो त॒पारसंसगविशशीणंपय । 
करीन्दरवन्देः रिरिरे नरेन्द्रो वध्राम देशान्स विहारयोग्यान्‌ ॥११ 
ततो वसन्ते वरुणातिकान्ते फुद्रुमात्तं ्रपरोपगीते' । 
तमिन्दुवक्राः कुसुमावतसाः कान्ता वनान्ते रमयांवभूवुः ॥ १२ 
मयूरमातङ्गमदावहायां विरूढवाखाङ्करशाडलायाम्‌ । 
मरियावृतः प्रातरपि नीरदाभान्वश्राम राजा धरणीधरांस्तान्‌ १२ 


-~-~~----~----------- 


म खलो. २ मवबाल्मागो. ३ क द्दुमार्त्रमतोपः. ४ म “नीति, 
५ [ शङ्ादलायाम्‌]. ६ म लिया व्रतः, 
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वपासु भीमाशनिगभितासु विदह्टतानद्धवलाहकासु । 
खद्योतनात्ाकुलितक्षपासु प्रासादमालाखु दिनान्यनषीत्‌ ॥ १४ 
अहीनपश्चेन्द्रियकल्पगावो यटच्छयाभ्यागतशक्रकसपः । 
तत्कालयोग्यान्विविधप्रकारानिष्ः समेतोऽनुव भूव भोगान ॥१५ 
कदाचिदुद्यानवनेषु रम रेमे पुनः काननपतपु | 

कचिन्नदीनां पुटिनिपषु रम रेम सरस्स्वम्बजसङुटपु ॥ १६ 
कदाचिदातैः मुतवन्धुमितरिः शिषैधं तुेधदशाखगोष्टवा । 
युद्धातिशौण्डयमदण्डकल्पेः सुरः मृरूपेः सुभगश्च रेमे ॥ १७ 
गन्ध्वेगीताभिरतिः कदाचित्कदाचिददत्कथया प्रसक्तः । 
प्रासाददगेषु वराङ्गनानां कीडामु रेमऽतिमनाहरामु ॥ १८ 
यद्न्रृलोक्रे पुरुपेश्वराणां पमराप्तन्यमासीदनवाप्यमन्यः । 
महीपतिः सो ऽप्रतिपपरकाञ्चस्तत्तत्समग्रं समवाप सम्यक्‌ | १९ 
इत्थ व्यतीत च सुखेन काट महीपतिः प्राप्नमनोरथानाम्‌ । 
रन्त्वा कदाचिद्रनकाननपु कृतानुयात्रः पुरमाविवि्च ॥ २० 
तस्याग्रपत्नी पुरमाविश्न्तं पजातिकान्तं सततोपश्ञान्तम्‌ । 
द्विषजनान्तं विविधद्धिमन्तं प्रासादजालान्तगता ददश ॥ २१ 
तस्यास्तदानीमवटोकयन्त्या मनस्यभूबन्सकला विशेषाः । 
पुरपमादा जनतात्रुरागः सन्माननीयत्मथास्पनश्च ॥ २२ 

पुरा तु मतस्वामिनि निगेतेऽस्मिन्नन्याङ्गनासद्यमवापि दुःखम्‌ । 
तदागमाम्भःपरिषेकयोगान्मनः पुनः सा कुरुतामयेतम्‌ (१)।।२३ 
कृतं मदीयं कियदस्ति भद्र कियचिरं तिष्ठति वा मयि श्रीः। 
इतः किमु स्याद्धवितव्यता बा मया पुनः किं करणीयमत्र ।२४ 
 १मरिष्यैश्. 
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एतानि चान्यानपि चिन्तयन्त्याः सामीप्यमभ्येद्धरणीपतिश्च ! 
ससथ्रमा सा प्रविलोकय दयं ननाप पादाम्वुरटाय तस्य }} २५ 
अज्ञया तस्य वरपस्य दैवी पावापव्िष्ठा हि तदा परह । 
कृताञ्जलिं पङ्कनकुुलाभां विज्नापयामात्मवती वभूव ॥ २६ 
कथं सुखं केन कुत्र किं वा कथं भत्रेतकमं सुखानुषन्धि । 
अखण्डितं तननिरुपद्रव च श्रातं मनो मां त्रयल्यतीवर ॥ २७ 
निशम्य वाणी सकलां पियायाः स्वभावसद्धमरतिरनरेन्द्रः | 
वियुक्तिधमं भविहाय तस्य ` प्रोवाच सम्यग्प्राहिधममव ॥ २८ 
स्थ खामहिसामपि सत्यवाक्यमचोरतादाररतितव्रतं च | 
भोागोपभोगाथपरिषमाणमन्वथदिग्ेशनिघ्रततितां च । २९ 
सामायिकं प्रोपधपात्रदानं सद्टेखनां जीवितसं श्य च । 
ग्रहस्थधमस्य हि सार एपः सक्षपतस्तअभानगयत स्प॥३२३० 
अनन्यदषएटित्वमनन्यकौतिनिःशङ्ता निविचिकित्सता च । 
जिनेन्द्रपादाचनतत्परत्वं नामाहं टषएिममिष्टुवान्ति | २१ 
रीखानि दानानि तपांसि पूजाः सम्यक्त्वपूवांणि महाफलानि । 
सःपुण्यनिवेतेनकारणानि चतुविधानीह वदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ३२ 
सर्वेषु तेष्वप्रतिमपु भद्रे तत्साधनेषु प्रवरा जिनाचां । 
सास्पद्विधानामपि राक्यरूपा सपं त॒ सव॑ ग्रदिणामशक्यम्‌ ॥ ३३ 
ख्याताककीर्तिदरैपभस्य मून: प्रनापतिश्चक्रमृवां बरिष्ठ 
ध्माथकामत्रयरत्नमूतिः स नः प्रमाणं भवतो नरेन्द्रः ॥ ३४ 
ग्रहाश्रमे संवसते ' नराणां धमाथिनापत्रं सुखपियाणाम्‌ । 
अस्मद्विधानां मनुरादिराजः सोऽष्टापदेऽतिष्टिपदरैदचाः ॥ ३५ 

१ [ कृतवाद्नाट ]. २ क्र मात्मपता, { मातमपात]. ३ म॒ तस्म 
४ म निनिगव्यते. ५ [ सेवसतां ]. ६ क धमार्थनाम्थः 
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हशचीपतिदंक्षिणटोकपालो महाप्रभावोऽष्टगुणद्धियुक्तः । 
जिनेन्दरसेवां परया भरदासो करोति सम्यक्त्वविश्ुद्धिरित्थम्‌ || ३६ 
नन्दीश्वरेऽरहत्पतिमार्चनाय समुचमन्ते प्रतिवपंमिन्द्राः । 

कथं न कुर्याम वयं जिनाचां संसारपाशच्छिदुरपभावाम्‌ ॥२७ 
एकापि शक्ता जिनदेवभक्तिया दु्गतेवांरायेतं हि जीवान्‌ । 
आसीद्टितत्सोख्यपरं पराथ पुण्यं नवै पूरयितुं समथौ ॥३८ 
धुवो विनाशोऽभजितपापराशेध्रैवा हि दुःखस्य विपत्तिरिष्टा । 
घुखान्यवभ्यं स्वयमाश्रयन्ते भक्तिटंढा यस्य जिनेश्वरेषु ॥३९ 
अनेकजाव्यन्तरसंचितं यत्पापं समथ प्रविहत॑माशु । 

तमः समस्तं हि दिगन्तरस्थं भानोः प्रभाचक्रमिवोदयस्थम्‌ ४० 
जन्मानुबन्धीनि सुदारुणानि संसार्दौघीकरणवतानि । 
कर्माणि म्यी जिनपृजनेषु विरूढमृखान्यपि निधरंनन्ति ॥ ४१ 
पूञ्यानि तान्यपरतिश्चासनानि रूपाणण लोकत्रयमङ्कलानि । 
संस्थाप्य नित्यं सुपासयन्तः परत्यक्षसर्वज्ञफलं लभन्ते ॥४२ 
जन्मस्वतीतेषु जिनेन्द्रपूजाभरपास्य ये तीथकरा बभूवुः । 
आस्थाप्य तेषां पनरचनानि भूयः स्वयं तीथकरा भवन्ति ॥४३ 
नोदेष्यदर्को यदि लखोकभूत्ये लोकान्धकारे न्यपतिष्यदेवम्‌ । 
जिनेन्द्रविम्बं यदि नाभविष्यदज्ञानगर्तषु जनो न्यमंक्ष्यत्‌ ॥ ४४ 
परीषहारींशतुरः कषायान्विधूय जाति च नरां च मृत्युम्‌ । 

ये नितिस्थानमवापुरीशास्तदच॑नान्नाधिकमन्यदस्ति ॥ ४५ 
इहैव पूजाफटतो जिनानां स्वेष्टाथसंसिद्धिफटं रमन्ते । 
जन्मन्ययुत्रापि च देवरो पराप्स्यन्ति दिव्यान्विषयोापभोगान ४8 
१९ आसीद्धि]. २[ लोकोऽन्धकि }. 
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अस्पश्रमेणाल्पपरिव्ययेन जनाल्यं यः कुरुतेऽतिभक्त्या । 
महाधनोऽत्यथसुखी च लोके गम्यश्च पूज्यो व्रसुरासुराणाम्‌ ४७ 
अनार्यमाविरनितेन्ियैरये कुटण्टिष्टान्तयथाघ्रुरकतैः । 
उन्मोहितास्तान्युगती दधाति ये ऽतिष्िपचेत्यग्रहं जिनानाम्‌ ४८ 
अनाप्तचर्यागमदुविदग्धमधःपतन्तं नरलोकमेनम्‌ । 
उत्पातवतिरभिहन्यमानं पोतं प्रसन्नानिटवद्धियेतु ॥ ४९ 
योऽकारयद्र्म जिनेश्वराणां घर्मध्वजं पूततमं पृथिव्या । 
उन्मागयातानवुधान्वराकान्सन्मागीसंस्थांस्तु क्षणात्करोति ॥५० 
येनोत्तमद्धि जिनदेवगह संस्थापितं भक्तिमता नरेण । 
तेनात्र सा निःश्रयणी धरण्यां स्वगाधिरोहाय कृता पजानाम्‌ ॥।५१ 
त्रिलोकनाथपरतिमाग्यसेवां ये ऊुबेते गुदमनोवचोऽङ्कः । 
विभिद्य कर्मारिमहेग्रसेनां क्रमेण ते निवर्िमाप्नुषन्ति ॥ ५२ 
इव्येवमहैस्तिमाटयस्य फलं विश्ञाखं वरपति्जगाद्‌ । 
निशम्य तत्सवेमतिप्रहृष्टा प्रोवाच वाचं मधुराथसाराम्‌ ॥ ५२ 
यश्लोऽथकामाश्च मयानरुभूतास्त्वत्पादपश्रदयुतिसंश्रयेण । 
जिनेन्द्रविम्बाचैनम्चैयिष्ये चेत्यक्रियायां प्रणवत्सवुद्धिम्‌ ॥ ५४ 
सदा जिनिन्द्रोदितधमेभक्तो विज्ञाप्यमानः क्रियया नरेन्द्रः | 
अमात्यमाहूय शशास सद्यो जिनाख्य त्वं टघ्रु कारयेति ५५ 
संदेसमीश्चस्य मदावधाय बुधः प्रगस्मो विबुषः स नाम्ना। 
अस्पेरहोभिनंगरस्य मध्ये पराचीकरोच्यग्रहोत्तमं तत्‌ ॥ ५६ 
सगो पुराटाटकचिन्रह्रूटं महाभ्रसंपद्टिततङ्गङूटम्‌ । 
चामीकरानद्धसदसखकूटं घण्टारवैखस्तकपोतकरटम्‌ ॥ ५७ 
श [ पथानुरक्तैः 1. २[ योऽतिष्टिपः ]. ३ क पवच्दियव, [ पवष्दरयेत ]. 
छ क पृथुव्यां, ५ [ “क्रियायां प्रणयत्स्वबुद्धिम्‌ ]. ६ [ प्राचीकस्चेत्यः ] 
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व्यालोलमालाकुकितान्तरालं मुक्ताक्षगारिङ्खितचारुखीरम्‌ । 
पिचिव्ररल्नस्फुरदगरुजालं रेजऽतिमा््र वरटम्यमालप्र्‌ ॥ ५८ 
सुर्शिल्पिनिमापितरम्यशाटं मदङ्गगीतध्वनिःङ्गशालम्‌ । 
वन्दारुदिव्यस्तृतिपूरिताशं वभूव तचत्यगरहं विशालम्‌ ॥ ५९ 
कचित्मवालात्तमदामयषटिः कवि भृक्तान्तरटोद्यष्टिः | 
ललम्बिरे ताः सह पुष्पयष्रया दरार पुनः कामलता विचित्राः ।।६० 
दरारोपविषएठा कमलालया श्रीरुपान्तयोः किञ्चरभूतयक्षाः | 
तीथंकराणां हलिचक्रिणां च भिच्यन्तरेप्वालिखितं पुराणम्‌ ।६१ 
हयद्विपस्यन्दनपुङ्कवानां मृगेन्द्रशादुलविहङ्कमानाम्‌ । 

रूपाण रूप्यः कनकं ताम्रः कवाटदश सुकरता रजुः ॥ ६२ 
स्तम्भञ्वेलद्धिस्तपनीयङुम्भविचित्रपत्रांशुपरीतशोभः 

तः स्फारकेर्दम्पातरूपयुक्तं रज जनेन्दरप्रातमाग्रह तत्‌ | ६३ 
प्रवाटककतन पुष्परागः पञ्मप्रभः सस्यकरखोहिताक्षं; | 

महीतलं यस्य मणिप्रचकस्तारासहस्षरिव खं व्यराजत्‌ ॥ ६४ 
वे इ्यनाटस्तपनीयपर्च महन्द्रनीट प्र॑मरावलीकेः । 
प्रवालप्रुक्तामाणमिवराचत्रानत्यापदहारः करतमङ्गर तत्‌ ॥ ६५ 
जिनन्द्रगेहो वरधमदेर्हः स॒धामयस्तङ्कविचित्र्यङ्गः | | 
दुरावगांल््यी गगनेऽभ्यराजदेद्वितीयकेखास इवाद्विर्तीयः ॥ ६६ 
प्र्षासभावस्याभिपकशाखाः स्वाध्यायसंगीतक्रपटृजालाः | 
सतोरणाद्रालकवरेजयन्त्यश्चलत्पताका रुचिरा विरेजुः ॥ ६७ 
प्राकारमाखाभिरथो परीतं चेत्य बभासे जिनपुङ्कवानाम्‌ । 
मेघावटीभिः परिवेषएयमानः समरु्टसन्तीभिरिवारराज ॥ &<८ 


र क मुक्तान्तररखस्य्टि, [ खोल]. २क रूः. २ म निस्यपदयराः. 
© क "धमगेहः. ५ [ दूरावगढा ]. ६ म प्रेष्या, 
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परियङ्गवशोकदुमकाणकारः पृन्नागनागाशनचम्पकानाम्‌ | 
वाप्यां विरजः साव्रहारयाग्या वाहःप्रदश भुवनीत्तमस्य ॥ ६९ 
आग्रान्तका दाडममातुटृद्गविस्ाश्र चताः क्रयुकाभयाश्चर। 
ताखीद्रमास्ताटतमाटच्रक्षा बभूवुरुद्यानवनान्तरेषु ॥ ७० 
सुवणवासान्तककुव्जकानां वन्धूकगन्धात्करमद्िकानाम्‌ । 
समार्तीजात्यातयुक्तकानां वीयाभरंम्याणि वनानि रजुः। ७१ 
ख्जरभृद्रीकमरीचवल्स्या लवङ्गकङ्ोटकनालिकिराः ¦ 
ताम्बू खवल्य्यः कद टीवनानि नित्यप्रव्रत्तानि पनाहराणि ॥ ७२ 
अन्तवंहिश्वापि समाप्तकर्मा भमाणसंवधितदिव्यमूतिः 
निनन्द्रगेहा रपणीयरूपः पुरस्य भ्रतां गंणितां जगाम (१) ॥५३ 
यः सवसंपत्तिगणोपपन्नः पण्याव्रहः पापहरः प्रजानाम्‌ । 
दिशः स्वभासा प्रतिभासयन्स खीटाग्रूबाहव महाचटस्य । ७४ 
नाम्नेन्द्रकरूटा नयनाभिरामो रत्नद्युतिहपितवाकभान्‌ 
सर्वत्रसौख्यः सकटन्दसोम्यः सदेव स भ्रीनिखयो वभू ॥ ७५ 
उद्ध्य भूमि सखयग्ाच्छ्ितः स्यादहा परिमान नभसश्च्युत तत्‌ । 
उत्पम्यतां कामगमागतं तदित्यासताकां यवि मानवानाम्‌ (१७६ 
चपाङ्नयादस्पतिमाटखयस्य सुतिास्पानवतितकाशटस्य । 
विभूतिरित्थं विवृधोपंमन निमोपिता सा विवधेन तेन ॥ ७७ 

इत्येवं क्षितिपतिशासनेन धीमान्‌ 

दिव्यास्यः प्रियाहतमान्त्रवगेग्रुख्यः 
निष्ठाप्य क्रमपिदनयुत्तमं नु चत्य 
भूपायाकथयदथाथजातमायः ॥ ७८ 


६ [ वाय्यो ]. २[ भवनोत्तमस्य]. २ [ वीथ्याभिः ]. म मृड्वीक. 


भ द 


५ [ भूतेगगितं ]. ६ क (सुताका. ७ क पुरि 
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ततोक्तां हितमहितं निज्ञम्य वाणीं 
संपूज्य प्रियवचनाथदानमानेः | 
भूयस्तं मुदितमनाः शशास राजा 
सद्यस्त्वं जिनमहवृत्तये यतस्व ॥ ७९ 
दति धर्मकथेदेरो चतुवेग॑समन्विते । 
स्फुट शब्दार्थसंदर्भे वराङ्गचरिताश्चिते ॥ 
सिद्धायनप्रतिष्ठापनो नाम 
दराविरातितमः सर्गः । 
[ त्रयोविंशः सगः] 
अथ प्रशस्ते तिथिटम्नयोगे मुहू तेनक्षत्रगणोपपत्तौ । 
क्षपाकरे च पतिपूयमाणे ग्रहेषु सर्वेषु समस्थितेषु ॥ १ 
संहेपयन्ती स्वरुचा वितानेदिवाक रां शलमतिमा जिनस्य । 
संस्थापिता चेत्यग्रहे विशाले चरपाज्ञया स्थापनकमदक्षेः ॥ २ 
तदापभत्येव भदा प्रतीतो धमेपियो भूपतिशासनेन । 
क्रियाविधिन्ञः पृधुधीरमात्यः प्रवतेयां तन्महिमानमास ।॥ ३ 
सवत्र भेरीं परिघोष्य पया किमिच्छकं त्व्थिजनाय दत्वा । 
धर्मक्रियोदयोगनिविष्टबुद्धौ राजा जिनेन्द्राखयपभ्यगच्छत्‌ ॥ ४ 
मन्त्रिधानाः पृथुधीविशेषा विच्ासमृद्धाः प्रथिताः सदस्यौः। 
हयद्विपेश्ापि पदातिभिश्च पहाविभूत्या तमन्ुपरजग्ुः ॥ ५ 
देवी सदेवपियकारिणीभियथोपचारैरन॒वतिनीभिः। 
जिनेन्द्रपूजाभि दिदृक्षया सा नरेन्द्रपत्नीभिरमा जगाम ॥ & 


~ ~~~ ----~--+-------- -------~ ~ 


२ क्‌ प्रतिसू्यमागे „२ मप्रथुवीः. २ क समस्याः, 


त्रयोविंशः सगैः २२१ 


अनेकयुद्धपरतिरग्धकीतिः सवेज्ञवक्रोदतपुण्यमूरतिः 
जगतपजानन्दकरः प्रदोषे नान्दीगयुखं प्रतिपुखश्चकार ॥ ७ 
दीपावरखीभिञ्वंछितप्रभामिरपूवंवगेश्च चरूपकारेः । 

यैश्च पुष्पेवेिभिः सुधृपेनिवेदयां रात्रिवङि बभूव ॥ ८ 
जिनेन्द्रचक्रायुधकेशवानां महपिविद्याधरचारणानाम्‌ । 
हटेक्वागीश्चपुरन्द राणां बद्धानि नानाचरितानि यानि ॥ ९ 
गन्धवैगीतश्चतितालवञ्चमदङ्गवीणापणवादिमिभ्रः । 
लास्यपरयोगेष्वथ ताण्डवेषु खायोज्य चित्रं नय॒तुस्तरुण्यः ॥ १० 
कुवद्धिरन्यैश कथोपदेशान्स्तोभैश्च देवानपरैः स्त॒बद्धिः । 
प्रदीपभासा वरधमेपुस्तान्सवाचयद्धिश सुकण्ठरागीः | ११ 
कुटष्टिपक्षं क्षपयद्धिरन्येरुद्ासयद्धिः समय॑स्त्वमन्येः । 
तपस्विवयें्वरधर्मकायनींता त्रियामा निरपेतनिदरैः ॥ १२ 
प्रदीपचन्दरग्रहतारकार्णां प्रभासु पाण्डुत्वग्रुपागतासु । 
भेर्यः सशङ्क समदंखाश्च प्रणेदुरम्भोनिधिमन्द्रधोपाः ॥ १३ 
एवं प्रकारेण कथान्तरेण तस्यां रजन्यामपविद्रतायाम्‌ । 
अथोदयो भानुहिरण्यङ्कम्भान्भक्त्या जिने वि चरदिवाभ्यराजत्‌।। 
चरणे पुष्यैरपि तण्ड दज्ञाधवर्णवैलिकमेयोग्येः 
नानारतीस्तत्र बरीन्विधिज्ञा भूपिप्रदेशे रचयांबभूवुः ।॥ १५ 
उपर्युपर्युच्ितचित्रहूटं मणिप्रभाखङ्कतसत्कवारम्‌ । 
भरयलनसंबरधितश्रक्षवादं रराज भूयो नरराजवे्म ॥ १६ 
तस्मिन्पृथश्रीमति राजगेहे पुरोहितेनातिदितेन राज्ञः । 
द्रव्यं जिनानां स्नपनक्रियाथं संभारयां बुद्धिमता प्रचक्रे ।॥ १७ 


९ [ प्रीतम्रखः ], २ म धमहस्तान्‌, २३ [समय स्वत येः]. ४ म अथोदये 





२२२ वराङ्गचरिते 


आपः पयः पुष्पफलानि गन्धा यवराञ्यसिद्धार्थकतण्डुखाश्च | 
लाजाक्षताः कृष्णतिलाः सदर्भा अर्ध्याणि दधा रचितानि तत्र १८ 
आपो हि शान्त्यर्थमदाहरन्ति आप्यायनाथं हि पयो वदन्ति । 
कायस्य सिद्धि पवदन्ति दध्ना दृग्धात्पविन्रे परमित्युशन्ति॥ १९ 
दीघोयुराओति च तण्डुटन सिद्धाथेका विघ्रविना्षकाथोः | 
तिटविवृ्धि प्रवदन्ति नणामारोग्यतां याति तथाक्षतेस्तु ॥ २० 
यतेः शुभं वणेवपुष्टेतन फलेस्तु लाकदयभोगसिद्धिः । 
गन्धास्तु सोभाम्यकरा नराणां खाजेश्र पुष्यरपि सौमनस्यम्‌ ।२१ 
सोवणेरोप्यामरताम्रकास्यादिन्द्रादिदिष णिंधानयोम्यान्‌ । 
विभागवित्तं तु यथानसंख्यं पात्रघरकारान्रचयांवम्‌वुः | २२ 
सनदकाकाश्चनका पराश्चं भङ्गारिकापालिकवरतकानि । 
राद्भादनानाकरातेमाजनानि प्रापूय यन्त्रण हारन्पयान ॥ २३ 
नदीजलं प्रभ्रयणोादक च काप्यं च वाप्युद्धवसारसं च । 
तडागतीर्थाद्धवपुण्यतोयं पुरोधसा संजग्रहे यथावत्‌ ॥ २४ 
पयोदधिक्षीरघृतादिपूणा फलाग्रपुप्पस्तवकापिधाना । 

घटावटी दामनिवद्धकण्ठा सुवबणकारेटिखिता रराज ॥ २५ 
अष्रोत्तराः शीतजटेः पपूृणाः सहस्रमाजाः कलक्षा विशाखाः 
पदमोत्पलोःफुदटपिधानवक्रा जिनेन्द्रविम्बस्नपनेककायीः; ॥ २६ 
चतुःपकारा ह्युपमानिकाख्या हारिद्रगन्धोदनसत्कृताश्च । 
नि्वर्तितास्राः परिधाप्य मूं दुर्वा दरराग्रे रचिताः शिरस्सु ॥ २७ 
सुदशेनीयाः फलजातयश क्षीरद्रमाणां च कपायवर्गाः । 
मनःशिलादिङ्गल्कु टुमाद्या वणैपरकाराथ सुसंग्रहीताः ॥ २८ 


म॒ ताम्रक्रस्स्यादिन्द्रादि, [ ताग्रकास्यानिन््रदि], २ कर प्रणिदान.. 
२ सनादता-. ७ म पुटाश्च 


त्रयोविंशः सग॑ः २२३ 


गोजीपंसंज्गं बरचन्दनं च गन्धान्सुगन्धीन्विविधपकारान । 
पृथग्विधान्‌ धूपवरानयान्यान्पूजाविधिज्ञो विदधौ पुरोधाः ॥ 
विचित्रवर्णान्वरवासचृणान्दशाधव्णां ध चरूननेकानं | 

मास्ये च संातिमकादिरम्यं विपश्चर्याः पश्चविधा वथ्रवुः ॥३० 
ततौ तरपेण प्रतिचौद्यमाना वृद्धाः कराग्रापिंतवेतदण्डाः। 

इना ऽप्रुतस्त त्वरया विचरुस्तरध्वमित्येवमुदाहरन्तः ॥ २१ 
स्नानानुटिप्रास्तनशङूवसाः कण्ठावसक्तामललालमाराः ) 

ते व्रह्मचयत्रतपूतगात्रा वथुवरीस्तान्वलिनो युवानः ॥ २३२ 
तेषां वीनां ज्वलनान्पुरस्थानं कतोपवासाः श॒चिशुङ्कवस्राः। 
दव्रताः श्रावक पुण्डरीका मारि यथा माटबटलि दधार ॥ ३३ 
प्रदीपमालामणिमण्डितानां माखाकलापः परिमण्डितानाम्‌ । 
विभासतामष्रतेर्बलीनां पेतः परसरीनयनालसरानि ॥३४ 
व्याघ्रयमानानि विटासिनीमिवरन्दानि तान्युत्तमचामराणाम्‌ । 
उत्पभ्यतां तत्र समागतानां समृत्पतद्रं सनिभान्यभूवन ॥ ३५ 
प्राते मूत्रेमणिभिर्महाधैः भान्ते निवद्धा विलसष्ितानाः। 
सयुच्छिताः काश्चनदण्डतुङ्खा गङ्ातरङ्गा इव त विरेजुः ॥२६ 
हंसांसङुन्दच्छदपाण्डुराणि वैडयदण्डानि मनोहराणि । 
सकिङ्कणीकानि सदा मर्हानि छत्राणि रेजुयुंवमिधरेतानि ॥ २७ 
भृङ्ारिकादशेनपालकाद्ान्सयु्टसचित्रपरान्सपुष्पानं । 

हस्तपु धरता विविधप्रकारास्तपां पुरस्ताट्टटना निरीयुः ॥ ३८ 
चक्रासिनाराचवरा शानां युग्मानि च स्वस्तिकवन्धनानि । 
श्रीमङ्गलाथानि विभूतिमन्ति कान्ताकराग्रावध्रतानि रेज॒ः॥ ३९ 
१५ म चरीननेकान्‌. २[विपञ्चिकाः]. २ [ज्वां पुरस्तात्‌ ]. ७ [ महाम्ति ]. 
५ { ्द्धारिका ]. ६ क -पालिक्राव्रान्‌ . ७ म -सपटान्‌. 
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तासामथाग्रे तडिदग्रभासां रूपभ्चिया दष्सरसा समानाः । 
सुगन्धिरक्तोत्पलटवणेपू रांस्तान्वर्णपूरानबखाः प्रणिन्युः ॥ ४० 
पुण्याम्बुपूणान्विहितानयोजरष्टाधिकांस्तत्र सदखमात्ान्‌ । 
प्रस्पधेयेवातिविखासवन्त्यो जहूस्तरूण्यो बररूक्मङुम्भान्‌ ॥ ४१ 
हसन्ति ये स्वाकरृतिमत्तया च विखासिनीनां स्तनकुट्‌मखानि । 
समून्मयांस्तान्कटज्ञाननेकान्‌ जग्राह तोयैवनितासहस्रम्‌ । ४२ 
कन्याः स्मरास्रागतलक्ष्यभूताः प्रोद्धिद्यमानाः स्तनकुट्‌पटिन्यः | 
शरावसंवधितवद्टरीमिः पिधाय माङ्गल्यघगन्पाणिन्युः |! ४२ 
मगेन्द्रपश्मोक्षरथाङ्धवर्खाः खुपणेनागिन्द्रमहेन्द्रकेतून । 
उद्र चरुत्कृण्टलहारयष्ठीन श्राजिष्णुदेहाः पुरुषाः प्रजग्भुः ॥४४ 
स स्नापकः स्नातविलिप्नगात्नो यक्षः सदक्षः स्नपने प्रवीणः | 
भृङ्गारकं हेममयं विचित्रं वहन्वभौ सू्यमिवोदयाद्रिः ॥ ४५ 
पुष्पाणि सकेसरधूसराणि गन्धाववद्ध्रमरावखीभिः। 
सिक्तानि सचन्दनतायगन्पैर्ययुः किरन्तः पुरतस्तथान्ये ॥ ४६ 
नटश्च मण्डाः खलु मागधाश्च विदूपकाश्चापि विडम्बकाश्च | 
विचित्रवेषाः परिहासयन्तः पूजांजनं तं परितः प्रशषंयुः ॥ ४७ 
मरदङ्कभेरीरवमदेखास्य मन्द्रो ध्वनिस्तत्र चरणां श्रवस्सु । 
विवधंमानस्य हि सवरसन्ध्यो महाणैवस्येव रबो बभूव ॥ ४८ 
सिता बटखाकाश्रयमादधानाः काथिच् सन्ध्यारुणिताम्बराभाः | 
नखाश्च पीता हरिताश्च काथिदशाधेवणा विबभुः पताकाः।॥।४९ 
परार्ध्यनानामणिमिधितानि सथुटसत्काश्चनदामकानि । 
विलम्बिुक्तातरखाशचितानि वीथीषु रेजुर्वरतोरणानि ॥ ५० 

१ कः गविहितान्ययोजैः, २ [ "वक्त्राः ]. २म ऊध्व, ४ म सस्नापकाः, 
५ { पूजार्चनं ]. ६ [ मर्दलस्य ]. 
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ताथाम्बुपूर्णाः खविभाकराटाः कण्ठवसक्तोज्ज्वलचारुपाखाः। 
पद्मापिधानास्तपनीयङम्या रजः प्रतिद्रारमुदग्धरूपाः ॥ ५१ 
स्पभावनिवर्तितभूतियुक्तं जिनिन्द्रपूजाद्विणणीकरताथम्‌ | 
ततस्तदानतपुरं क्षणन व्योकसारभियग्द्रभार ॥ ५२ 
चलत्पताका निपतद्रखाका जनोदकां चामलह॑समाखा । 
वितानकोभिषलिफेनरािः पूजामहापुण्यनदी ससार ॥ ५३ 
नरेन्द्रगोहाजिनदेवगदं तदोत्तमद्धि् शनः प्रयान्ती । 
पूजोद्रतानां विरराज पङ्कः तारागणानां नभसीव पङ्कः ॥,५४ 
दविषत्स्वमूयां पमदास्वनङ्खं धनानि दीनेषु मुदं निजपु । 
ददेन्कटान्तथरमरमपतानं राजाधिरूढः करिणं जगाम ॥ ५५ 
पीराङ्गनाभिः कृतभूषणाभिवद्धनेरेः पोप्यननेः परसताः। 
नरेन्द्रपत्नीरिविकाः परयाता गन्तु परवृत्ता इब सोधमाखाः।॥ ५६ 
एवे प्रभूत्या नरदेवपटन्यो नपण सप्राप्य जिनिन्द्रगेहम्‌ । 
प्रदक्षिणीकृत्य वटि परविभ्य परीत्य तस्थुद्यीभिषेकशाखम्‌ ॥ ५७ 
सुगन्धिगन्धोदकधोतपाणिस्तुरप्कसंधृपितरूपपाणिः । 
पुष्पाक्षतक्षेपणदक्षपाणिः स स्लापको दरभ॑पवित्रपाणिः ॥ ५८ 
मदङ्गगम्भीरनिनादनादं छसत्ताकोरुतरङ्गरङ्गम्‌। 
व्याखोटसचामरफेनमार पूजासरस्तच्छनकेर्जगाहे ॥ ५९ 
आनीय खोकत्रयनायविम्बमास्थाय मोनवतमासमाप्तम्‌ । 
आस्थाप्य रत्नाश्चितपीरिकायां पूजाविधौ यत्नपरो वभूव ॥ ६० 
प्रणम्य पूर्वं सुसमाहितात्मा भङ्घारवर्यं परिग्रच दोभ्यामू । 
पादाभिषेकं प्रथमं विद्भत्य तत्याज निमांस्यकमुत्तरेण ॥ ६१ 

१ [ प्रतिद्वारमुदमरः ]. २म स्वभासः, २ वस्वेक ]. ४ [जनोदकार्चाग],. 
५ क द्धन्‌. 
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परमाय हस्ताम्बरुहद्रयेन अध्य च वामाग्रकरे निधाय । 
अङ्गष्मार्भेण निपात्य तोय स्वाहा जनादिभ्य इति प्रमन्न्य ६२९ 
सम्यगिधायाध्यमथात्तमाङ्क मन्वाक्षराण्यप्युपजाप्य धीमान्‌ । 
उच्चैः पठंस्तोत्रवरं जिनस्य मूध्राभिपेकं मुदितः प्रचक्रे ॥ ६२ 
सघोतहस्तः कुसुमाक्षतानि निक्षिप्य पादाम्धुरुहं जिनस्य | 
तर्वर्णपरेरपमानिकामिर्निपातयस्तोययेरः सहेव ॥ ६४ 
स्वच्छाम्बुपृणवरहमङकम्भेस्तमृन्मयः सत्ुसुपावकोणेः 
घटैरनेकेरभिपिच्य नाथ त गन्धपड्कन विाटम्पाति स्म ॥ ६५ 
सुगन्धिसचन्दनतोयसिक्ताः स्केशरव्याततचूणेचाम्राः 
पयेन्तमत्तप्रचरखद्िरेफा आरोपयामास सुपुष्पमाखः ॥ ६६ 

वर्णपुष्यैर्विविधपरकांरे रबावटीभिस्तडिदृजञ्ज्वलामिः। 
विभषणानि प्रतिभ्रषयन्तीं विभ्रषयामास तदा जिनाचाम्‌ ॥६७ 
प्रदाप्य दीपांश्च हविरनिवेय निवदयामास महावलि च | 
स्थानं विदित्वा गृहदबताथां दिश्ञावटीनाद्रंकरः प्रचक्रे ।॥ ६८ 
अद्धिः पवित्रीकरृतहस्तपब्मः प्रदशेयामास स दपणादीन । 

गरच्य मोनं ह्यमभिषेचनान्ते स सखस्तिकां त्रिर्निस्वाच वाचम्‌ ६९ 
मङ्भल्यगीतस्तुतिमन्त्रयुक्तः कृताञ्जलिः साधुगणो हि तत्र । 
परीत्य सर्वा ऽतिविद्यद्धभावः सवज्ञविम्बं प्रणनाम भक्तया ॥७० 
धर्मोऽर्हतां सर्वजगद्धिताय पवर्धतामित्यमिघोषयन्सः। 
साशीर्वचस्तूर्यमदङ्ग नादः भवेशयां तां प्रतिमां बभ्रूव ॥ ७१ 
ततो वचःकायमनोविद्युदधः परविभ्य राजा जिनदेवगेदम्‌ । 
परियासमेतः प्रणिपत्य भक्त्या जग्राह शेषां जिनदैवतायाः ।७२ 

१९ ममूघामिषक, रकं चूम्रा, [ धूम्राः]. ३[ गहदेवतानां ]. 
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मनोरथ प्राप्य नरेन्द्रपत्नी पहन्द्रपत्नीव विराजमाना । 
उपोपविष्टा प्रभनेव साध सुदं परमात्मनि सा जगाम ॥ ७३ 
जिनेन्द्रसिद्धान्तविधोतवुद्धिवकायचित्तचरयजातशुद्धिः । 
परशान्तमावाहितधमवृद्धिः कथिन्धुनिर्धममबोचदित्थम्‌ ॥ ७9 
इह परणिवंर्तितसात्कियस्य जिनेन्द्रगेहस्य फलादमुत्र । 
सवेद्धिमत्सद्रतिसोख्यवन्ति विमानवर्याणि नरा लभन्ते ॥ ७५ 
महामहं यः कुरत जिनानां सौध मुदा दष्ट न भोगवृंदधा ! । 
युक्त्वा चिरं तं वरसुरासुराणां सुखं ततो यास्यति मोक्षसोख्यम्‌७& 
संस्थाप्य यत्नात्मतिर्मा जिनानां नरामराणां सुखमभ्युपैति । 
प्षीराभिषेकपयुखक्रियामभी राज्याभिषकस्य भवेत्स भागी ॥७७ 
गन्धाचेनेधम्पकनागगन्धान्मूत्या स्वगन्धेरतिक्ेरते तान्‌ । 
धूृपभदानिः कुलकेतवः स्युस्तेनखिनः स्पुवैरदीपदानेः ॥ ७८ 
मारयप्रदानिरविरतेशरेभ्योा भवन्ति हेमाङ्गद भूषिताङ्गाः । 

भवन्ति भास्वन्पङुटप्रदानार्स्फुरत्किरीरोत्तमपट्विह्माः ॥ ७९ 
शुद्धि मन्ते वरदपेणन भङ्ारतः स्युः कमनीयरूपाः | 
शान्ति भजन्ते कटशप्रदानात्‌ स्थाखाद्धनेनाल्यतमा भवन्ति॥८ ० 
चक्रपरदानाद्विनतारिपक्षास्तयैखिलोक्प्रथितपरणादाः | 
विद्याधरत्वं हि वितानदानाच्छत्रभदानाद्रिएुखं हि राज्यम्‌ ॥८१ 
यण्टापरदानान्मधुरः स्वरः स्यादनेविचित्रिरमभिवारित्नः । 
सैः प्रवन्यो जिनवन्दनेन सर्बरतसर्वद्धिसुखेकभागी ॥ ८२ 
इत्येवयुक्तवा तद नु्रहार्थ पूनाफलं दानफलेन साधम्‌ । . 
ज्ञेयाणेवस्यान्तमितो महात्मा पर्मोपदेश्ञाद्विरराम साधुः ॥ ८३ 
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ततस्तु राज्ञाधिकतः प्रग॑स्मो विन्यासरित्तोयनिधिः प्रशाःतः । 
प्रमादहीनो गुणशीटमालः स्त॒त्यथवादान्वितमित्थमाख्यत्‌ ॥८४ 
त्वं नन्द वर्धस्व धनैश्च धमः संपननसस्या धरणी तवास्त । 
वक्षस्स्थले ते रमतां च टश्ष्मीरहैत्सादान्त्रप जीव दौम ॥८५ 
शास्ता भव प्रस्खलितात्पकानां त्राता मव त्वं विनयान्वितानाम्‌ । 
स्रीवालवद्धानिव ुहिलियत्वात्सनातनः क्षत्रियधमं एषः ॥ ८६ 
त्वं दूवि राज्ञः प्रियकारेणी च स्वपुत्रपात्रराभव्रद्धिमादे। 
शीखोपवासव्रतदानधमसवंत्नपूजाभरता च भूयाः ॥ ८७ 
यदैहिकायुष्मिकसोख्यमृटं सेपारितं चत्यग्रहं त्येदम्‌ । 

यथा गमिप्यत्यतिदीघकारं तथा इरष्वति जगाद राज्ञीम्‌ ॥ ८८ 
श्रुत्वा मुनिश्रावकयोवंचांसि मनोगतं चाप्यवबुध्य देभ्याः । 
शोयीवधूतारिगणो नरेन्द्रः प्रीतान्तरात्मा प्रशशास स्वान ॥ ८९ 
यद्यच्च लोके रमणीयरूपमुपस्करं द्रग्यमनेकभदम्‌ । 

निर्वतितं चार दिरण्यरूप्यैस्तत्तच निःशेषमदान्महीशः ॥ ९० 
अष्टोत्तरग्रामशतं वरिष्ं दासांश दासीभतकान्गवादीन । 
संगीतक सान्ततिक प्रमोद समपेयामास निनाटयाय ॥ ९१ 
आहारदानं युनि पङ्खवेभ्यो वस्रान्नदानं श्रवणायिकाभ्यः 
किमिच्छदानं खल दुगतेभ्यो दत्वा कृतार्थो सृपतिर्षभूव ॥ ९२ 
अहैन्यनीन्द्रागमचक्रपाणिविद्ाधराणां चरितानि तानि । 

श्रुत्वा च दृषा वरपटटकेषु सनायकः समुंद जनोघः ॥ ९३ 
अष्टाहिकं शिष्टजनाभिजुषएटमन्येनेरेन्रेमनसाप्यचिन्त्यम्‌ । 
एवप्रकारेण नरेन्दरवयों जिनेन्द्रपूजां प्रयतो निनाय ॥ ९४ 
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१ म प्रगस्भ्यो. २[ इृद्धान्बिभरहि प्रियत्वात्‌ ]. ३ म भूयात्‌ 
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समन्दरं वरिन्वजनाधिगम्यं समस्तलोकाभ्युदयेकरैतम्‌ । 
विद्यदि्यद्धाऽधिकश्रद्धितेजाः पूजाणवं भूमिपतिस्ततार ॥ ९५ 
सुश्रावकः स्वगुणाधिवासः सदरन्धपृष्पाक्षतपूणपाणिः । 
खस्त्यादिभिमेङ्गखभारतीभिः शशंस सच्चृतफलावसनेः ॥।९६ 
आचन्द्रतारं जयतूनितश्रीः सद्धममाभः परमाथंसारः। 
सुखीभवत्वाहतसवैसपः सिद्धाटयाः स्फीततया भवन्तु ॥ ९७ 
देशो भवत्वाधिकगोाधनाल्यः सुभिक्षनिव्योत्सवभोगयुक्तः | 
राजा जितारिजिनधमभक्तो न्यायेन पायात्सकलां धरित्रीम्‌ ९८ 
पाषण्डिनः स्वाश्रमवासिनश्च करतां स्वसंस्थां न विरङ्कयन्तु । 
यशांसि तिष्टन्त॒ चिर पृथिव्यां दोषाः प्रणाशं सकलाः प्रयान्तु ९९ 
इत्येवमादि स्फुटमथतच्ं वाक्यं जनश्रो्सुखं जगाद । 
महाजनस्तं सकं निज्चम्य परतिप्रसादोदयवान्‌ वभूव ॥ १०० 
ततः प्रहृष्टौ वस्चृणवासेः सद्रन्धिमिश्रः सलि; सखीलम्‌ । 
खाक्षारसेरञ्जनरेणुमिश्च चिक्षप गात्रेषु परस्परस्य ।॥ १०१ 
जिनेन्द्रपादाम्बुरुहापेणेन प्रमिद्धनामग्रहणेन भूयः । 
पूतां च पुण्यां पुरसद्धशेषां वसुधरेन््रो निदधो स्वमूर्धिं ॥१०२ 
पूजातपःशीलगुणपधानेः समच्य॑ सद्धमंमुदारख॒द्धिः । 
महीपतिस्तुयसरेननद्धिः सान्तःपुरो राजग्रहं विवेश्च | १०३ 
प्रविभ्यात्मगेहं सुरेन्द्रभतापो 
जिनेन्द्रारपूनाकथाकान्यरागः । 
नृपो धमेकापा्थंकार्यप्रवीणः 
प्रतष्टान्तरातमा सुख संनिषण्णः ॥. १०४ 
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कुतीथपणीतान्विवादानिहत्य 
प्रतिष्ठाप्य भूयो जगत्सप्रवादानं । 
प्रका्यारुभक्ति सतीमाहतीं च 
सदा संदधो स्वं मनः सहयायाम्‌ ॥ १०५ 
ददत्पात्रदानं विधिज्ञा यतिभ्यो 
धनं वन्धुमित्राथिशिषएपियेभ्यः | 
महापव॑संधिवतैः सोपवासे- 
नेयन्दीधकाटं नरेन्द्रा ऽभिरेमे ॥ १०६ 
जिनेन्द्रमणीतं शुभं सिद्धिभामं 
प्रवुध्यात्मशक्त्या ग्रहीत्वा व्रतानि । 
नरेन्द्राग्रपल्यः सदा सिद्धपूजां 
नयन्त्यो वराङ्भयः कृताथ बभूवुः ॥ १०७; 
इति धर्मकथोदेशे चतुवमसमन्विते | 
स्फटराब्द्रा्सदर्भे वराङ्गचरिताश्रिः ॥ 
अहंन्मह। महवणनो नाम 


~+ | य ¢ 


त्रयोवविरातितमः सगः | 





[ चतुर्विंशः सगः ] 
अथ भूमिपतिचिकाल्योर्म्यान्‌ 
न विरोधेन नयन्सुखाथधर्मान्‌ । 
जगति प्रवरां य्चःपताकां 
सकलां कान्तिमिवेन्दुवद्भभार ॥ १ 


१ क `संप्रदानान्‌. २ [विधिज्ञो]. ३ म वनं. ७ क येग्यानविरोधेन यत्‌. 


नचतुर्विराः सर्गः । २३९१. 


सशिनः किरणाः स्वमावशीता 

दिनङ्रत्तीक्ष्णवपुजगत्भुः । 
ट तथुग्दहनपरकाशनात्मा 

जगदाप्यायनपण्डितो महेन्द्रः ॥ २ 
पृथिवी करटिनात्मिका प५करत्या 

द्रता सेदयणस्तथाप्यु वद्ः। 
सकला व्रपती गणाः समताः 

सति वेरुध्यतमऽप्यवाधमानाः ॥ ३ 
ऋतुर्पुं ऋपसंभवेषु तेषु 

प्रतिसंवबत्सरपागतेषु तपु । 
परिपूणपयोधराभिरीश्ो 

वनिताभिविषयान्सुखं निपेवे ।॥ 
वरवरम्रदङ्गगीतशब्दा- 

न्युरजध्वानविपिधितान्सरागान । 
अभ्रृणोच्छरवणेन्रियपियांस्ता- 

न्प्रमदानां मधुराक्षरपयुक्तान ।॥ ५ 
रायन विमरे पणिप्रदीपे 

कमलाख्यंः परिरभ्य कामिनं तम्‌ । 
वदने जेघनेस्स्तनपरदेशे- 

मदु हस्तेरपि पस्पृशुपदीन्दरम्‌ ॥ ६ 
मदिरापललोखलोचनानां 

वनितानां सुरतोत्सवपियाणाम्‌ | 


र क प्रुत्री, २[ वन्यः]. ३ [ ऋतुषु] ४ [ सिषेवे ]. ५ [ कमखक्ष्यः 1] 


२३२ वराङ्खचरिते 


गलितांशुकणोरखपेखखनां 

न तत्पं प्रपिबन्सुंखानि तासाम्‌ ।॥ ७ 
बङकखोत्पलजातिमारखतीनां 

सुरभीणां सकद्‌म्बचम्पकानाम्‌ । 
लटनारखुककेशपारवद्धा 

वरमाखाश्च भुहयहुः स जहो ॥ ८ 
जिनदेवपदीन््रकेशवार्नां 

चरितान्यप्रति पानि नायव्यसन्धौ । 
रसनायस्यसमन्वितानि शम्व- 

त्सपपश्यद्धरणीपतिः प्रियाभिः ॥ ९, 
चसुधोदधिश्चेखसंभवं य- 

दररस्न रजतं च हेम कुप्यम्‌ । 
गजवानजिरथायुधप्रधानं 

ितिकाः भाभ॒तक्रं समानयस्तत्‌ ।। १: 
विधिना परिपालकः प्रजानां 

परिशास्ताहुरनुणटितक्रियाणाम्‌ । 
अगतीनवुधाञ्ञनान्दरिद्रा- 

नक्षरण्यां श्च बभार सयेकाटम्‌ ।॥ ४१ 
नियमे यमेत्रतोपवासे- 

निरवधैरपि दानधमेयोगेः । 
जिनदेवविशेषपूजनेश्च 

प्रययो पेदु भूपतेः स काटः ॥ १२ 

 १मर्प्र मेचेत्‌. २ म प्रदानं, २ ( द्धितिपाः }]. ४ [ शदाप्ता दुरनुश्िति ] 


चतुर्विंशः समः २३३ 


स कदाचिदतुस्यधीररैसिहः 
स्वभुजध्वसितकशत्रसेन्यवीयेः । 
प्रविवेश सभाग्रह नरेन्द्रो 
मतिमद्धिवरमन्तिभिश् शिषः ॥ १३ 
मणिहारकिरीटपटचिहनः 
प्रचलक्ुण्डलचारुधृष्टगण्डः । 
स मृगेन्द्रवरासन निषण्णो 
विवभो भातुरिवोदयस्य मृधि ॥ १४ 
विपुखद्धियश्चःभरिया ज्वलन्त 
शरदीवापमलपृणचन्द्रसौम्यम्‌ । 
नृपति प्रसमीक्ष्य मान्त्रिवगः 
प्रजजल्प स्वमनागतं वचस्तत्‌ ।॥ १५ 
अयमिन्द्रसमो महद्धिकी्यां 
विभवेनाप्रतिपेन खोकपारः । 
वपुषा यशसा च कापदेवः 
कुत एतत्रयमस्य संशयो नः ॥ १६ 
पुरषेधिरकाटकमेदेवा- 
द्रहतो वात्र नियोगतः स्वभावात्‌ । 
प्रखयस्थितिसंभवाः परखा्नीं 
नियताधेरिति लखोकसत्मवादः ॥ १७ 
इति पक्षबहुत्वयोगतस्ते 
न समथां गदितुं स्वपक्षमेकम्‌ । 


१ क तिीटः. > [ पुरश्चर]. २{ प्रजानां ]. 


२३४ वराङ्गचरिते 


क (०, 


अनपेक्षिततक्छरष्िचिष्ठाः 

परिपपरच्डुरथावनीन्द्रमित्थम्‌ ॥ १८ 
सद सनियतिस्वभावपक्षा 

विदिता टोकिक्वैदिकास्त्वयेश्च | 
विविधांश नयानवेपि मुक्ष्मा- 

न्वद्‌ तच्वमसंशय प्रभो नः ॥ १९ 
इति मन्तिवेरेः प्रहेएटमथं 

प्रविचायात्मनि दष्टधर्मतखः। 
तृपतिमधुराभिधानयुक्तं _ 

वचनं प्रारभतं परवक्तुमेवम्‌ ॥ २० 
बहूष्टिनिविष्टदुमेतीनां 

कुकवीनामथवान्याभिव्रपनाः । 
अतिञ्चुग्धतया नरा विबोदुं 

परमा्थान्न हि शक्नुवन्ति वाराः ॥ २९१ 
यदि देवनियोगतो महद्धि 

लभते चेन्मनुजस्त्वरोगतां वा | 
सुतभा [ ~ ] मवद्यरन्धियुक्तं 

सतु देवः कथमेति देवभावम्‌ ॥ २२ 
यदि तस्करको यजत विद्रान्‌ 

व्रपित्थं स्वथ... .....-.... | 
उभयो्यजनं प्रतियहीता 

नतु देवो विमतिः स किं करोति ॥ २३ 

१ म शस्व, २ म तत्व न संशयं, २ क न्यमिप्रतगाः, [ वाक्य- 
विप्रपन्नाः 1, ४ म यचत. 


चतुर्विडः सगः २३५५ 


गरहमप्युदितं भगवद्धनेन 

भवदीयं ननु यस्य दीपतर्लम्‌ । 
चरकेवंरगन्धमास्यधूपाः 

स च कि दास्यति निधनः परेभ्यः?॥ २४ 
वरमन्तपेः सुसंस्कृतं य- 

द्रविमादाय समक्षतोऽत्ति काकाः । 
वाटेभुक्‌ सुश्वगाखविरूषटिघ्ाः 

सहि किं रक्षति दुब॑लः परं स्वम्‌।॥ २५ 
क्षुधितः परिदाप्य तं श्रगालो 

विवरं खछगयुपाहरेतसद्य । 
पुरुषानपि तान्पसह् तद्र- 

यदि गृह्णाति स एव देवदेवः ॥ २६ 
पलटोदनखाजपिष्ठपिण्डं 

परदत्ते परतिथुञ्यते च येन । 
स परानगति कथं विभति 

धनत्रष्णां त्यज देवतस्तु तस्मात्‌ । २७ 
यदि काल्वलात्मरजायत चे- 

द्विबलः करतैयुणः परीक्ष्यमाणः | 
बटवानथवा यदि कृती स्या 

दिवः कार इति प्रवेदितन्यः ||! २८ 
अथ जीवगणेष्वकाटमृत्यु 

फटपुष्पाणि वनस्पतिष्वकाटे | 


१९ मनदीप यस्य. २ म चरकेवरः २मसर्कि. छ [ काकः ]* 
५ [ "प्रलिपः ] 





२३२६ वराङ्ध चरिते 


जमा दशनेदंशन्त्यकाले 
मल्रुजास्तु प्रसवन्त्यकारुतश्च ॥। २९ 
अथ चषठिरकाखतस्त दा 
न हि वृष्टिः परिदम्न्यते स्वकाले । 
तत एव हि कारतः प्रजानां 
सुखदुःखात्मकमिस्यभाषणीयम्‌ ।। ३० 
ग्रहतो जगतः भाद्यभानि 
प्रखपन्तो विमतीन्भवश्चयन्ति । 
न त॒ त्वमिदं वचो यदि स्या- 
तस्वयमेवात्महितानि कि न कुयुः ॥ ३१ 
्रहयोगबखाच्दुभ भवेच- 
त्स च रामः पियया कथं विहीनः । 
मविनाध्युश्नःपयुक्तनीतिः 
सकट; स च रावणो विनष्टः ।। २३२ 
बटखिनो बख्वान्न चास्ति रोके 
सच बद्धा रिपुणा मुरारिणासौं। 
जगति प्रथितः स कापदेवः 
सश्रीरस्त पिनाकिना स दग्धः । ३३ 
धनवीयपराकरमातिसच्यो 
मघवान्देवगुरुप्रणीतचक्षुः । 
व हुममित्रसुमन्त्रभत्यकोश्चः 
सच शषः किट गोतमेन तेन । ३५४ 
₹ [ अविनाइयुदनः }. 


नतुर्विराः सगः २३७ 


धरणीसुत उग्रवीयेतेजा 

ग्रहराजः स च रावणन बद्धः । 
बृहतां पितरथरमेयवृद्धिः 

सकन्नो धियते स वासवेन ॥ ३५ 
रविचन्द्रमसोः ग्रहपीडां (!) 

परपोषत्वमयेन्द्रमम्त्रिणश्च | 
विदुषां च दरिद्रतां सक्षय 

मतिमान्कोऽभिरपेदग्रहमवादम्‌ ॥ २६ 
जगदीश्वरजासनाययदि स्या- 

त्परपक्षप्रभवविद्धप्तता हि न स्यात्‌ । 
कुलजातिव पुवयोविशेषा- 

त्न च युक्त्या घटते तदुप्सनीयम्‌ ॥ २३७ 
अथ सवेमिदं स्वभावतश्रे- 

ननु वैयथ्यंमुपेति कमेकतुः । 
अकृतागमदोषदशेनं च 

तदवरयं विदु षाभचिन्तनीयम्‌ ॥ ३८ 
स्वयमेव न भाति दर्पणः स- 

न्न वहिः स्वयुपति काष्टभारः। 
न हि धातुरूपेति काश्चनत्वं 

न हि दुग्धं धरतभावमभ्युपेल्यवीनाम्‌ ॥ ३९ 
धनधान्यानि न यान्ति वृद्धिमत्र 

नत्र यस्य भवेत्स्वभावपक्षः | | 

१ [ भविेषो न | , २[ तदीप्सनीयम्‌ ]. २३ [ विदुषां हि चिन्तः] 
कं समयेति, [ हि वहित्वमुपेतिः ]. 


२३२८ वराङ्गचरिते 


सतु दोप बहुभिः परिष्टुतः स्यात्‌ ॥ ४० 
नियतिनियता नरन्ययस्य 

प्रतिभ्स्थितिकमेणामभावः। 
प्रतिकमविनाश्चनात्स॒खी स्या- 

त्सुखटीनत्वमनिषएटमाप्तग्राद्यम्‌ ॥ ४१ 
पुरुषा यदि कारकः प्रजानां 

सुखद्‌ :खान्यनवाप्तपोरुपाणाम्‌ । 
व्रतदानतया विनिष्फलानि 

परघ्ातान्रतमेुनक्रियाश्च ।॥ ४२ 
परकरतिमहदादि भाव्यते च- 

त्कथमव्यक्ततमान्चु मूतिंमत्स्यात्‌ । 
इह कारणतो चु कायपिष् 

किम दष्टान्वविरुद्धतां न याति । ४३ 
यदि शान्यमिदं जगत्समस्तं 

नञ्च विज्ञप्भिरभावतायुपति । 
तदभावयुपागतो ऽन भिन्ना 

विमतिः केन स वेत्ति शन्यपक्षम्‌ । ४४ 
अथ स्वंपदाथसंप्रयोगः 

सुपरीक्ष्य सदसत्माणभावान्‌ | 
न च सभर्वात ह्यसत्सुश्ल्य 

परिद४् विगमे सतो महद्धिः ॥ ४५ 





चतुर्विडः सगः २३९ 


क्षणिका यदि यस्य सवभावा 

फ़टस्तंस्य भवेदयं प्रयासः । 
गुणिनां हि गुणन च प्रयोगो 

न च शब्दाथेमवेति दुमंतिः ॥ ४६ 
ध्रवता जगता ग्रदीप्यत च- 

द्विपदा तुस्यमतो व्ययः स्वयं स्वभावात्‌ । 
गमनागमनक्रियानिवृत्ति- 

न च ससारफलादयो न मोक्षः ।॥ ४७ 
यदि स्वमिदं प्रतीत्यसिद्धं 

ननु स्वस्य विखोपना प्रसिद्धा । 
असतस्तु कुतः प्रतीत्यासिद्ध- 

स्तदसिद्धौ वचनं मृषा परस्य ॥ ४८ 
यदिहेपष्सितमात्पनः प्रदात 

नतु कर्मेति तदाहु राप्रवगोः । 
असतीहेतरश्च कमनाश- 

स्तव भावाफटता कुतोऽस्ति काके ॥ ४९ 
असिवर््यदिकोशवच लोकं 

पृथगेवात्र न रक्षितः स चात्मा । 
इति यो विवदेददृएटतचः 

स च तेन प्रतिभासंतोऽन्तरात्मा ॥ ५० 
घटपिण्डवदेव जीवरा्िः 

क्रियते चेत्परमेष्ठिनेति यस्य | 


१म स्वंभाषरा. २ [ विफटस्तस्य ]. २ [ प्रतिभासिते।]. 





२४० वराङ्गचरिते 
अनपेक्िततच्वमार्मदष्ठि- 

नैनु निस्येतरतासुचैति तस्य । ५१ 
अथ सवेगतं वदेन्नरो यो 

न हि गत्यागतिबवन्धमोक्षभावः। 
प्रथमाङ्ग्गुलिपवैरूपमानो 

परमात्मति बदेच यः स मूढः ॥ ५२ 
सुखद खफ खात्पयत्नतश्च 

ननु गत्यादि विङ्ञषलिङ्कभावात्‌ । 
स न विद्यत इत्यनस्पवुद्धिः 

कथमात्मानमिदात्मना बरवीमि । ५३ 
गतयो ऽभिहिता न ताश शून्याः 

सुखदुःखानुभवोऽस्ति जीवराशिः । 
स च क्मपथेन नीयमानो 

मतिमांस्ताख गतीषु बवश्रमीति | “४ 
अन्ुपायवती ह्युपायपूवा 

ज्यवसायस्य गतिर्टिा बिभिन्न । 
अन्नुपायवतां न कायासिद्धि- 

भंवतीव्येवय्रदाहतं मदद्धिः । ५५ 
परिग्रह्य नरा धमन्नधातुं 

न सुवणं खभते चिरादपीह । 
परिमन्थ्य महाश्रमेण विं 

लभते नैव पुमाननरतिकाष्ठम्‌ ।। ५६ 

म जीवराशिः. २{ पुमाननथ्येः ]. 
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प्रचखोस्थितया दवानिश्चम्यं 
परिवाचं प्रपतत्मचक्षुरग्नो । 
न च क्षरते पयो विषाणा- 
दिति दुग्भ्यं मति्गानुपायवर्स्यात्‌ ॥ ५७ 
अवगम्य बुधस्तु देशकाटीं 
रनकेः क्षीरमथाददाति गोभ्यः । 
मतिमान्कनकं खेत धातो 
रनरा्थीं मतेऽग्निमाशु काष्ठात्‌ ॥ ५८ 
अनिलाहतन्रद्दमिद्धमम्नि 
प्रसमीक्षयेक्षणवाञ्रनेरपेति । 
व्यवसायवतायुपायपूनाः 
सफलास्ते च यथा सुखक्रियार्थाः ॥ ५९ 
विधिर्वनिङ्रतान्तकाख्देव- 
ग्रहभाग्येश्वरपारुषस्वभावाः । 
कथितास्तु नयेकमागेयुक्लया 
न हि निःप्रेयसकारणं भवन्ति ॥ ६० 
सकला नयभङ्कमागेनीता 
यदनेकान्तवि्ेषितास्त एव । 
महतां वचनाुसारनाता 
विदुषां श्रयसि हेतवो भवन्ति ॥ ६१ 
स्वपुराकृतकमेपाश्वद्धा- 
न्रकादींथ गतीरनन्तकालम्‌ । 
१ क "याददाननिशम्य. २ [प्रपतव्य]. ३ [दुह्य मतिमानुः]. ७ [ विधिम. 


कृतान्त ]* 
१६ 
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प्रतिसंसरति स्वयं स जीवो 

न च युक्ति खमते विनषटचेताः ॥ ६२. 
बखवांस्तु यदा क्रियागुणैः स्या- 

क्र च मुक्ति खमते स कल्मषात्पा | 
स यदा बटवान्गुणी गुणेभ्यः 

प्रविथच्याञ्चु नियाति मुक्तिमात्पा ॥ ६३ 


१ 
ल्युभक्मेयुतः श्युभाुबन्धं 

फटमश्नाति परत्र सोऽन्तरात्मा ॥ &% 
नरकेष्वतितीव्रवेदनेषु 

ह्यमनोज्ञेष्वसुखावरेषु जीवाः । 
अदरताथंतया तमोध्रतेषु 

परिपत्याञ्चु भवन्ति घोरदुःखम्‌ ।। ६५ 
वधबन्धर्परिश्रमाद्यनथा- 

न्बहुखा भीमतमास्तिरश्जीवाः। 
जननाणवमप्टवा रमन्तः 

स्वकरृताङ्गः फटतः समरन्चुवान्ति ।॥ ६६ 
दुरितान्मञ्चुजा ग॒णेरविंहीनाः 

पर भुत्यत्वसुपेत्य दीनमावाः । 
अवंयामि भर्योरदिता विषण्णा 

मरण यान्त्यथवार्थिनो वराकाः । ६७ 
१ [ स्वङृतानां ]. २ [ अपयान्त ]. २३ म मवा्धिता. 
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परिवारधनाप्रमेयरक्ष्मी- 

मतिविज्ञानयश्चःप्काश्वशाः । 
द्तिकीतिबटप्रतापभोगाः 

सुकृतादेव हि वणां भवन्ति सर्वे ॥ ६८ 
सृपती दिरदेन्द्रमस्तकस्था- 

नदितादिव्यसमानसक्किरीरान्‌ । 
श॒रदिन्दनिभातपत्राचह्मान्‌ 

प्रचखच्चापरवील्यमपानलीखान्‌ ॥ ६९ 
प्रविरानजितरत्नबद्धहारान 

बहभत्येः परियाचितान्समीक्ष्य । 
स्वपुराजितसत्कियाफटेन 

प्रचटन्तीति बुधाश्च वणेयन्ति ॥ ७० 
यदतुल्यपराक्रमातिसचखान्‌ं 

कुलरूपद्यातिकान्ताभेः समानान्‌ । 
बहकोटिनरानथक एव 

न पूर्वामितपुण्यतः प्रशास्ति ॥ ७१ 
इह जन्मनि यः ज्ुभक्रियाथे 

स परत्राभ्युपगम्य नाकटाकम्‌ । 
अणिमादिगणेयणप्रधानेः 

सुचिरं कीडति निगेमपबन्धैः ॥ ७२ 
अजराम्बरदेमभूषणाना- 

मपरिम्कानखदामधारिणीनाम्‌ । 

क १ क नृपति, [ दपतीन्‌ ]1. २ क सत्तिरीटान्‌, ३ क (सर्वान्‌, क 
एवनननु, [ एवं ननु ]. ५ [ अरजोऽम्ब्र }. 
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यभरूपकलागुणान्वितानां 

प्रतिभावं व्रजति चयुखुन्दरीणाम्‌ ॥ ७३ 
स्मितपूवेमनोज्ञभाषिणीभिः 

सुरतप्रीत्यबरदखकारिणीभिः। 
वरवेषाविखासविथमामी 

रमते नियमतन्धितः भियाभिः ॥ ७४ 
रविकाटिसहसभासुराणां 

प्रचरत्कुण्डलहारविभूषितानांम्‌ । 
कुरुते विभतादिवर्यतीर्ना- 

ममरेन्द्रः सुकृतादपेतसाकः ॥ ७५ 
इति मधुरवचोभिरथेवदधिः 

समपनयन्दुरनुष्टितान्पदार्थान्‌ । 
अपिगतनयदेत॒वादमागैः 

स्फुटमवदन्टृपतिस्तदा सभायाम्‌ ॥ ७६ 
अनुधहूदयवश्चनानिमित्त 

परिपटठितं शठवादिभिद्विनेयंत्‌ । 
पुनरपि रृपतिर्विंशालबुद्धिः 

कथयितुमारभते स्म बेदगुद्यम्‌ ॥ ७७ 


इति धम्म॑कथोदेरे चतुवैर्मसमन्विते । 

स्फुटशब्दा्थसदर्भे वराङ्गचरिताश्रिते ॥ 
परवादिविघातको नाम 
चतुर्विदातितमः सगः । 





` १ [ पतिभावं]. म ` स्खप्रमा „ ३ [ हारभूषितानाम्‌ ]* ४ [ विमुतां 
दिवखतीनाममस्द्रः 1. ५ [ शोकः ]. 
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[ पश्चाविंशः सगं 

अथावनीन्द्रः स महासभायां प्रकाक्चयन्धमेकथा पुराणम्‌ । 
मिथ्यामहामोदमलीमसानां चित्तप्रसादाथमिदं जगाद ॥ १ 
अणक एवात्र यदि प्रजानां कथं पुनजांतिचतुष्परभे 
प्रमाणटष्ान्तनयप्रवादेः परीक्ष्यमाणो विघटाय्रुपेति ॥ २ 
चत्वार एकस्य पितुः सुताश्चेत्तषां सुतानां खलु जातिरिका । 
एवं प्रजानां च पितेक एव पित्रकभावाच न जातिभेदः ॥ ३ 
फटखन्यथोटुम्बरवक्षजातयथाग्रमध्यान्तमवानि यानि) 
रूपौक्षतिस्पर्शसमानि तानि तथेकता जातिरपि प्रचिन्त्या ॥ ४ 
ये कोरिकाः काम्यपगोतमाश्च काण्डिन्यमाण्डव्यवसिष्टगोत्राः । 
आत्रेयकौत्साङ्धिरसाः सगाम्यौ मोद्रस्यकात्यायनमागेवाश्च ॥ ५ 
गोत्राणि नानाविधजातयश्च मात्रस्नुषामथुनपुत्रभायाः 
वैवाहिकं कमे च वणेभेदः सवाणि चेक्यानि भवन्ति तेषाम्‌ ॥ £ 
न ब्राह्यणाश्वन्द्रमरीचिशुभ्रा न क्षत्रियाः किंड्युकपृष्पगोराः 
न चह वेष्या हरिताटतुस्याः शद्रा न चाङ्गारसमानवबणोः॥ ७ 

पादपरचारेस्तनुबणकेशेः सुखेन दुःखेन च शोणितेन । 
त्वग्पांसमेदोऽस्थिरसेः समानाश्तुःपममदाश्च कथ भवान्त ॥ ८ 
कृते युगे नास्ति च वणेभदसेताप्रवृत्तावथवाथ भृत्यम्‌ । 
आभ्यां युगाभ्यां च निक्रष्टमावाद्यद्रापर बणङुखाङट तत्‌ ॥ ९ 
इति प्रवदिरतिखोभमोहैद्रपः पुनवेणंविपययेश् । 
विश्रम्भघतिः स्थितिसस्यमदै्यक्तः कलिस्तत्र भविष्यतीति ॥१० 
क्रियाविक्ञेषाच्रवहारमाजादयाभिरक्नाकृपििस्पभदात्‌ । 
शिष्टाश्च वणाश्चतुरौ वदून्ति न चान्यथा बणचतुष्टयं स्यात्‌ ॥ ११ 


१ { अस्त्येक ]. २ [ रूपाकृति ]. २ क चैत्यानि 








२४६ वराङ्कचरिते 


वेदाः परमाणं यदि यस्य पुंसस्तेन धरुवो यज्ञविधिस्त्वभीष्टः | 
सानुबन्धाः खल सर्वयज्ञाः हिसा परपाणिविरिंसनेन ॥ १२ 
प्राणातिपातश्च महानधर्मः सर्वेषु वर्णाश्रमिणां मतेषु । 
अधमतोऽन्पे तमासि प्रविश्य जीवः समामोति विचेत्रदुःखम्‌ १३ 
यज्ञे वे नेव वधोऽस्ति कथिद्रध्यो धुवं याति सुरेन््ररोकम्‌ । 
इदं वचो धूतीविटस्य वेयं दयोपशचान्तिश्रुतिवर्जितस्य ॥ १४ 
स्वबन्धुमित्रान्पियपुत्रपोत्रानं दारिग्यदुःखार्तिवियोगखिनान । 
सुखा्थिनस्तान्सुगतिपरकाश्चान्‌ जद्टन चेत्तथ्यमिदं वचः स्यात्‌॥। 
पशूनथाज्ञानगतीननाथान्न वाञ्छतः स्वग॑सुखं कदाचित्‌ । 
आहारमात्राभिरतानभद्रान हत्वा जडार्कि भत वराकान्‌ ॥ 
यद्यत्र सच्वान्विमताीभेहत्य बेदापदेशाद्विगतानुकम्पेः । 
द्ोशम्यते वेदकृतात्माभिस्तैः कै्मम्यते श्वश्रसुखं वदन्त ॥ १७ 
स्वाय थुवैर्यज्नविधावहिसा भोक्ता पृनजीवद याथमेव । 
वषंत्रयपोषितपिण्डपिण्डेयदिष्यते सत्रिक्षमेः पुराणः ॥ १८ 
नभश्वरः सर्वनरपभधानो वसुमंहात्मा वसुधातलेऽस्मिन्‌ । 

एकंन मिथ्यावचनेन राजा रसात सप्रममाससाद ॥ १९ 
अद्यापि तस्य क्षितिपोत्तमस्य द्विजातिभिमेन्त्रपदपर्वाणेः । 
उत्थापनं यत्करियतेऽनभिज्नैस्तदेव पयाप्तमिहात्मवद्धयः ।। २० 
साकेतपर्या सुलभानिमित्तं कृतं निदानं मधुपिङ्गटेन । 
पुरावराभ्यागमनं च तस्य को नाशृणोद्धारतजातमत्य॑ः॥ २१ 
तस्माच्च मायामदरोभरागेर्दरेषेण रोषेण च संनिबद्धाः । 

वेदाथ वेदाध्ययनपसक्ता हिताथिभिस्त्याज्यतमा मनुष्येः॥२२ 


१ [यशे]. २अ पपौत्रपुत्रान्‌. २ क जून. ४ क सत्रितयैः. ५क निधानं. 
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दत्ते पुरा करर क्पेण दानं किमिच्छकं सवैजनाय शक्त्या । 

इति प्रतीता किट तस्य कीर्तियैदुप्रवीरस्य महीतलेऽस्मिन्‌ ॥२३ 
तेनान्नरक्षाथमदुष्टबुध्या सखाकारितः काष्ठमयो ऽतिरौद्रः । 
निभस्सितस्तेन पुन्िजान्धः पश्चत्वमापत्सहसातिभीतः ॥ २४ 
एकस्य विप्रस्य विराधनेन थरं गतः क्रूर इति श्रुतिधत्‌ । 
समस्तसनच्वातिनिपातनेन यज्ञेन विपरा न कथं प्रयान्ति ॥ २५ 
धमक्रियाया हि देव मूलं दया विनष्टा परस्वघातात्‌ । 
तेनाइनुते दुःखशतानि जीवस्ततो हि हिंसा परिवजेनीया ॥२६ 
फं कदल्या न हि [-~) पायाननक्ुनतो कोद्रबतो न शारिः । 
ततः सुखेषी सुखमेव कुयात्घुखं च दच्ाक्करियया परेभ्यः ॥२७ 
द्विजातयो मुख्यतमा वरखोके तद्राक्यतो लोकगतिः स्थितिश्च । 
देवाश्च तेषां हवनक्रियाभिस्त॒पि भरयान्तीति च खोकवादः ॥२८ 
पत्राणि पुष्पाणि फानि गन्धान्वस्नाणि नानाविधभोजनानि । 
संग्रह्य सम्यग्बहुभिः समेताः सख्यं द्विजा राजग प्रयान्ति ॥२९ 
प्रवेष्टुकामाः क्षितिपस्य वेक्म द्रास्स्थे्निरुद्ाः क्षणमीक्षमाणाः। 
तिष्ठन्त्यभद्राः करुणं ब्रुवाणा नां किमतत्परिभूतिमूटम्‌ ॥ ३० 
यदीश्वरं प्रीतिञुखं त्वपश्यस्ते मन्यते भूतलराज्यखाभम्‌ । 
पराङ्गुखश्वेन्दरपतिस्तथेव राज्याद्धिनष्ा इव ते भवन्ति ॥ ३१ 
भवन्ति रोषान्ग्रपतेर्रिजानां दिशो दश्च प्रज्वछिता इवात्र | 
द्विजातिरोषान्दरपतेः पुनः स्याद्धलटातकस्नेह धवा्मपृष्टे ॥ २२ 
ये निग्रहानुग्रहयोरशक्ता द्विजा वराकाः परपोष्यजीवाः | 
मायावेनो दीनतमा वरपेभ्यः कथं भवन्त्युत्तमजातयस्ते ॥ २३३ 





२४८ धराङ्ग चरिते 


तेषां द्विजानां मुखनिर्गतानि वचांस्यमोघान्यघनाश्चकानि । 
इहापि कामान्स्वमनःपरक्लप्रीन्‌ छभन्त इत्येव मषावचस्तत्‌ ॥ ३४ 
रसस्तु गोडो विषमिध्रितश्च दिजोक्तिमाज्ाखयकरति स गच्छेत्‌ । 
सवत्र तद्राक्यशपेति बद्धिमतोऽन्यथा श्राद्धजनपवादः ॥ ३५ 
इह प्रकुबौन्ति नरेश्वराणां दिने दिने स्वस्त्ययनक्रियाश । 
शान्ति प्रघोष्यन्ति धनायैव क्षानितिक्षयं तऽप्यनवाप्रकामाः।।२६ 
कर्माणि यान्य हि वैदिकानि रिपुपरणाशाय सुखभदानि । 
आयुबेखारोग्यवपुःकराणि दृष्टानि वेयथ्यंभुपागतानि ॥ ३७ 
सुमन्त्रपूताम्बुदुताधिसाक्ष्यः पलयो भ्रियन्ते च परेभ्रियन्ति । 
कन्याधितव्याधिविक्ीणदेहा वैधव्यमिच्छन्त्यथव्ा चिरेण ॥३८ 
विपक्निमृच्छान्ति च गभ एव केचित्ममृतावपि बाटमावे । 
दारिन्यपन्ये विकरेन्द्रियतं द्विजात्पजाश्चदिह का विक्लेषः;।३९ 
यथा नटो रङ्गयुपत्य चित्र वरत्तानुरूपानुपयाति वेषान्‌ । 
जीवस्तथा संखतिरङ्कमध्ये कमानुरूपानपयाति भावान ॥ ४० 
न ब्रह्मजातिस्त्विह काचिदस्ति न क्षत्रियो नापि चवेश्यशुदर | 
ततस्तु कर्मानुवश्षा हिर्तात्मा संसारचक्रे परिवं भ्रमीति ॥ ४१ 
अपातकत्वाच शरीरदाह देहं न हि ब्रह्म वदन्ति तज्ज्ञाः| 
ज्ञान च न ब्रह्य यतो निक्रष्टः श दरोऽपि वेदाध्ययनं करोति ॥ ४२ 
विधाक्रियाचार्गुणेः प्रहीणो न जातिमात्रेण भवेत्स विप्रः | 
ज्ञानेन शीटेन गणेन युक्त तं ब्राह्मणं ब्रह्मविदा वदन्ति ।॥ ४३ 
व्यासो वसिष्ठः कमटश्च कण्ठः शुक्त्युद्रमौ द्रोणपराशरौ च । 
आचारवन्तस्तपसाभियुक्ता ब्रह्यत्वमायुः प्रतिसंपदाभिः ॥ ४४ 
श्म "मनःप्कषान्‌. २ क “सख्यः. २म संवृति. ४ [ कमीनुवशा- 
तात्मा ]. ५ [ ब्रह्मस्वमापुः}. दम संप्रदामिः. 


पञ्चविंशः सर्गः २४९ 


यः शङ्करस्योज्दितनिमखानि पादेन मोहादि संपरवद्धिःः। 

स षष्टिवर्षाणि निकृष्टयोनौ कृमिभंवेदित्यवनौ श्रतिः स्यात्‌ ॥४५ 
पुरा निविष्टा शिरसीश्वरस्य गङ्घापि नैमेट्यमतो जगाम । 

यः स्नाति ज्ञोच प्रकरोति तस्यां कां वा गति यास्यति सोऽनुनेयः। 
योऽश्नाति गङ्गोदेकमादरेण पुनाति तस्यादशनाङुरं तत्‌ । 

इति प्रवादो जगति प्रतीतो व्यर्थो भवेत्साऽपि परी्ष्यमाणः॥४७ 
भीष्मो हि गङ्गातनयो महात्मा महारथो युद्धमुख च शुरः। 
रारार्दितः शान्तनजो तृपषिः प्षत्र कुरूणां निपपात धीमान्‌ ॥४८ 
आगभेतो घातखखस्य [--] नोद्धादितं धमेमहाकवाटम्‌ । 
गङ्काङुरुपे्रमथानिशौयं निरथेकं तत््रयमित्युशन्ति ॥ ४९ 
षाण्मासिकं तेन तपोऽतियोरं शरासनन क्रियते स्म यस्मात्‌ । 
तस्मात्तपोमूखमिदं समस्तं जगच सन्द्रासुरमानुषाख्यम्‌ ॥ ५० 
तीर्थानि रोके विविधानि यानि तपोाधनेरध्युपितानि तानि । 
स्तुत्यानि गम्यानि मनोहराणि जातानि पुंसां खदु पावनानि।।५१ 
यथेव लोके गुडमिधितानि पिष्टानि माधुयमभिव्रजान्ति | 
तपःपकररुषितानि यानि स्थानानि तीथौन्यभवंस्तयथेव ॥ ५२ 
यः कातिकेयः स तपश्चकार कुमारकाट भगवान्ुमारः । 
सिद्धि च तम्मिन्नतुखामवाप तेनाभवत्स्वामिगरंहं पवित्रम्‌ ॥ ५३ 
यस्याः कुमायास्तपसः प्रभावालयकािता सा खन्ध दक्षिणा्ा | 
ततः कुमारी बरधर्मनेत्री वहुपरजानामभवत्स तीथम्‌ ॥ ५४ 
भागीरथिश्चक्रधरस्य नप्ता वपोण्यनेकानि तपः प्रचक्रे । 
अधोगतानुद्धरणाय धीरो भागीरथी पुण्यतमा ततोऽभूत्‌ ॥५५ 


१[ संप्रमर्षत्‌ ]. २ क गन्धोदक. ३ [ तस्यादश नन्‌ कुले), ४क 
शान्तनयचो, [शान्तनवो]. ५ क पूतसुखस्य; [ घात ]. दे [तस्य]. ७ म -साभिगरहु. 





२५५० वराङ्चरिते 


रूपहषिः कुरवंशजातः कुमारभावे स तपस्त्व॑तप्तम्‌ । 
प्रनादिताय भरथितपमावस्ततः कुरुकेत्रमभूत्पधानम्‌ ॥ ५६ 
आतापयोगं परिग्रह धीराः पाण्डोः सुताः हशविनाश्नाय । 
प्रचक्रिरे तत्र तपोऽतिधोर मातापनीतेन पवि्नमासीत्‌ ॥ ५७ 
श्रीपवेते श्रीः किल संचकार तपो महदर्षसहशयुग्रम्‌ । 
श्रीपुष्करेऽतप्त हि पष्कराख्यः कैटासरैटे बरषभो महात्मा ॥ ५८ 
तघ्ुलयन्तं धरणीधरेन्द्रं जनाद॑नक्रीडवनपदेशम्‌ । 

यो दिव्यमूर्तियदुवंशकेतः सोऽरिष्टनेमिभगवान्वभूव ॥ ५९ 
गवामरूक्क्षीरधृतेश्च देवास्तृप्ाः परांस्तेऽपि च तपयन्ति । 
देवाश्रयान्मेध्यतमास्तु गावः पूताश्च पुण्या इति घोषणेषा ॥ &° 
गोदानतस्ते च स॒रषिसंपा दत्ता दिजेभ्यः सकखा भवन्ति । 
पितृभ्य एवं बहुसारमोल्यं दन्तं भवत्यत्र हि गोप्रदानात्‌ ॥ &१ 
आरोहबाहस्य धनपतोदं प्रदोहवाहो दमनक्रियाभिः | 
प्रपीडिताः कशगणान्भजन्ते देवषिसघातसुखानि तेषाम्‌ ॥ ६२ 
कुटष्िरष्टान्तवचोऽभिधानादेवाश्च दासा इव वणितास्ते । 

तेषां विरोधाचरितादवश्यं जगत्मणाश्ं स्वयमभ्युपेति ॥ ६३ 
्िजेश्च काकैयंदि भक्तमन्नं मृतानिपतुस्तपेयते परतर | 

पराजित ततितुमिविनष्ट ज्॒माद्युभ तेन दि कारणेन ॥ ६४ 
स्वसलात्पुता्यः स्वयमेव पुत्रो जातिश्च जातिस्मर एव कथित्‌ । 
वि्नोशिथद्धे पितृपिण्डमरननं ततो ह्यशक्यं पितृकाय॑पेतत्‌ ॥ ६५ 
पितुश्च परस्य च तामसः स्यात्पुत्रो विषान्नं प्रददौ द्विजेभ्यः । 
तदरनितं तैरद्ृताथवाद्धिरतश्चः मिथ्या पितृकार्यमच्र ॥ ६६ 

१ तपस्त्वतप्त ], २ [ स्वस्मात्‌ ]. ३[ जातश्च ]. ७ [ विनाशि]. 


पञ्चविंशः सगः २५१ 


याशि दानानि पुरा द्विजेभ्यो दत्तानि नानारसवर्णवन्ति । 
फलन्ति तादशि तृणामयत्नाज्न्पन्यसत्रेति जनप्रवादः ॥ ६७ 
श्वभिः शृगारेरपि शृधकाकैः सगर्द॑भैः सुकरच सकः । 
यान्यत्र छन्धान्यशुचीति तेश्च दत्तानि तान्येव तु कि द्विनेभ्यः। 
नापुप्रका लोकमिमं जयन्ति नापुत्रकाः स्वगंगति छभन्ते । 
इतीह पक्षो यदि यस्य पुंसः कुमारभूरि प्रतिनो निविष्टाः ॥६९ 
यद्यच लोके बहुभिनं दषं तत्तत्माणं यदि यस्य न स्यात्‌ । 
वेदश्चतीहासपुराणधरमास्ते ब्राह्मणैकेन न तु प्रदिष्टाः ।। ७० 
असत्पसतिस्त्वसतो यदि स्याच्छशस्य शङ्कान्मुगतृष्णिका स्यात्‌। 
सतः प्रसुतिस्त्वसतो यदि स्याद्ररस्य बाज शशभृङ्गतः स्यात्‌।७१ 
असत्मसतिश् सतो यदि स्याद्रोभृङ्खतः किं न भवेच पुष्पम्‌। 
सतः प्रसृतिस्तु सतो यदि स्यादग्ने वानरुकोऽम्बुतो वा ।॥७२ 
द्रव्ये सति क्षेत्रयुते च काटे भावे च भावान्तरसनिबद्धाः। 
भवन्ति भावा भूवनत्रयस्य सहेतुकाः केचन निर्निपित्ताः ॥ ७३ 
नाघ्रो हि रद्रसिपुरपणाशादु मापतित्वाद्रतिसमवाच । 
अनङ्गभङ्गादसुरोपघाताजगाकिमूत्रवृषवाहनाच ॥ ७४ 
अग्रिय्खं बेदस्ररेश्वराणां योऽपीश्वरस्यापि मुखं ध्रवं सः । 
आत्मानमात्मैव च वषयेद्यः सोऽन्यान्कथं मुश्चति वश्चितात्मा ७५ 
ब्रह्मापि नापरो दरिसारथिः स्यानिशुम्भशुम्भास्ररमदनाच्च । 
तिखोत्तमाङ्गपतिदशेनेन चक्रे यतो वक्लचतुष्टयत्वम्‌ ॥ ७६ 
नापरो हि विष्णुबेखिबन्धनेन तुरङ्गमास्यपरविदारणाच । 
अनोविनाशाद्रनदन्तकषांचाण्ूरकंसादिसराभिघातात्‌ ॥ ७७ 

१ क दयुकरभासः, [ सूकरचाषरः ]. २ क वानलतोऽ्बुतो वा. २क हरिः 
४ क निःञयुम्भः. 


२५५२  वराङ्धचरिते 


यो गदभाय प्रतिनर्दनाय नमश्चवकाराथितया स विष्णुः | 
अरातिभीतः सुचुक्न्दनान्तः पयंङ्देशातिथितां परयातः ॥७८ 
वज्रायुधौ गोतमभाययासो विभिन्नवृत्तः किट तेन शपः 
उमासुतः सोजप कमारनामा मप्रत्रतोऽभूद्रनगाचारण्या ॥ ७९ 
जिशुटवजायुधचक्रहस्ता धनुगेदाशक्त्यसिपाणयश्च | 

सतोामरा देवरा यदि स्युश्राराः एखव्वत्र हि कीदशाः स्युः ॥८० 
खीभूषणे रागिण एव देवाः क्राधोऽस्ति तेषां स हि साप्शध्ये | 
पारेग्रहरायुधसग्रहध भय सुराणामपि काकासद्धम्‌ ॥ < ९ 
नेरात्म्यश्चन्यक्षणिकमवादाद्धद्धस्य रत्नत्रयपेव नास्ति| 
रतनत्रयाभावतया च भूयः सव तु न स्यात्त आप्नभावः॥८२ 
मृषव यत्नात्करूणाभिमानो न तस्य दृष्टा खद सच्चसज्ना । 
तया विना का करूणोपपत्तिः कृपाकथा बालक्वश्चनेषा ॥ ८३ 
प्राणान्तन्रद्रद्यवचो दुरन्तं रुद्रस्तु सवत्र हि रोर एव । 

विष्णुः शात्पा रतिरोषयुक्तो बद्धस्तु रोद्रा निरनुग्रहश्च ।॥ ८४ 
ब्रह्मादयो यद्यनवाप्रकाया आयुष्यमाप्तु न हि गक्नुयुधत्‌ | 

के नो भवन्त्यात्मगणापपनास्तेभ्याअधिकास्तान्वद्‌ पाथिवाप्तान 
ये दशनज्ञानविश्युद्धटभ्या जतान्द्रयाः शान्तपदा दमञ्चाः। 
तपोभिरुद्धासितचास्ददा आप्रा गणराप्रतमा भवन्ति ॥ ८६ 
निद्राश्रमङ्केरविषादचिन्ताक्षुत्तद्‌जराव्याधिभयर्विहीनाः 
अपिस्मयाः स्वेदमछेरपेता आप्रा मवन्त्यप्रतिपस्वभावाः ॥ ८७ 
दरेषश्च रागश्च विमूढता च दोषाशयास्त जगात प्ररूढाः । 

न सन्ति तेषां गतकस्मषाणां तानहेतस्त्वाप्नतमा वदन्ति ॥ ८८ 





र [ मुचुङन्द ]. २ [चोरास्वु खस्वत्र ]. २ [ शापद्युद्धय ]. ४ { यस्मात्‌ | 
५ क निरनु्रहैश्व. ६ म युणेरात्मतमा | 


पञ्चधिराः स्मः २५३ 


अह॑न्त एवाभयदानदक्षा अटैन्त एवाप्रतिवी्य॑सचचाः ¦ 
अहैन्त एवामटसखरूपा अरहन्त एवातिशयदधियुक्ताः ॥ ८९ 
अहन्त एवाकरपया विहीना अहैन्त एवारिमयैरपेताः । 
अहैन्त एवाचलखचारुसौख्या अरन्त एवातलमोक्ष्मांसः ॥ ९० 
अहैन्त एव त्रिजगस्पपूञ्या अहेन्त एव त्रिजगच्छरण्याः | 
अहन्त एव त्रिजगदररेण्या अरन्त एवाखिलदोषगक्ताः ॥ ९१ 
तानह॑तस्तवाप्रतमान्विदित्वा तद्रा्यनीता्थमतं प्रपन्नाः । 
संसारनिष्ठामुपगम्य धीरा निबोणसोख्य परमाप्नुवन्ति ॥ ९२ 
तेस्तैः पुनरोकिक्वैदिकायैरनेकसाखाथमतिपरवीणेः । 
विवक्तुभिवींक्षितपक्षरागेः खपक्षसिरद्धिं निजगाद राजा॥ ९३ 
ऊहेतदष्टान्तविनष्टमागान्ुज्ञाननीत्यावृतलोचनांस्तान । 
निरुत्तरेवाक्यपद नरेन्द्रो किबोधयामास तदा सदस्याम्‌ ॥ ९४ 
प्रधानमरन््रीर्वराशेषएटवगाः परारेतामात्यसमाविद्ध | 
प्रबुद्धपद्मप्रतिमाननास्ते मश प्रहा गतपक्षरागाः ॥ ९५ 
नरेन्द्रसद्राक्यविवुद्धताः प्रसन्नवुद्धीन्धरियरागमोदाः 
विपनमिध्यात्वकषायदोषाः शान्ता वभूवुबेहवोऽपि तत्र ॥ ९६ 
इति विमतिपतिप्रबोधनायं 
स्वमभिमते च धरौतिपबरंहणाय । 
सुहृदयपरिनिमेखतमिच्छ- 
न्सदासि जजलप मनोहरषेचोभिः ॥ ९७ 
पुनरपि निनशासनातिभक्तः 
परसमयानपविध्य भूमिपारः । 
{ "माजः ]* २{ सदस्यान्‌ ].२म द्रति. 


२५४ वराङ्खचरिते 


स्वसमथममितार्थय॒त्तमश्री- 
निंगदितुमप्रतिमं मनः प्रचक्रे ॥ ९८ 


इति घर्मकथोदेरो चतुर्वर्गसमन्विते । 

स्पुटराब्दाथसंदर्मे वराङ्गचरिताध्रिते ॥ 
मिथ्याश्चतिविघातको नाम 
पच्चर्विंरातितमः सर्गः | 


[ षड्विंशः सगः 

अरैन्मतमिदं पुण्यं स्याद्रादेन विभूषितम्‌ । 

अन्यतींरनाखीढं वक्ष्ये द्रव्याज्योजनम्‌ ॥ १ 

अनन्तपयंयं द्रव्यं सामान्यादिकमिष्यते । 

तच्च देषा विनिर्दिष्टं जीवाजीवस्वभावतः ।। २ 

तदेव जिवि परोक्तं गुणेदरव्यैश्च पर्ययः । 

चतुधौ भिद्यते तच रूपारूपक्रियागुणेः ॥ ३ 

पश्चास्तिकायमेदेन पञ्चधा भिद्यते पुनः । 

तदेव भिद्यते षोढा षडद्रन्यपरविभागतः ॥ ४ 

जीवपुद्रखकालाश्च धमोधमों नभोऽपि च॑ । 

षटूद्रव्याण्युदितान्येवं तेषां खक्षणञ्ुच्यते ॥ 

उपयोगखक्षणा जीवा उपयोगो दिधा स्मृतः | 

ज्ञानेन द्चनेनापि यदथंग्रहणं हि सः ॥ ६ 

जीविष्यन्ति च जीवन्ति जीवा यच्ाप्यजीविषुं | 

ते च जीवाख्िधा भिन्ना भन्याभव्याश्च निष्ठिताः ॥ ७ 
९ म षर्माघर्मनभासि च. २ [ये चाप्यजीविषुः ]. 


पड्र्विंशाः सगः २५५ 


अश्रदधाना ये धमं जिनपोक्तं कदाचन । 
अखन्धतच्वविज्ञाना मिथ्याज्नानपरायणाः ॥ ८ 
अनाद्यनिधनाः सर्वे मग्नाः ससारसागरे। 
अभव्यास्ते विनिदिष्ठा अन्पपाषाणसनिभाः ॥ ९ 
अहद्धिः पोक्ततन्वेषु प्रत्ययं संप्रकुवैते । 
श्रद्धावन्तश्च तेष्वेव रोचन्ते ते च नित्यश्चः।॥ १० 
अनादिनिधने काले नियौस्यन्ति त्रिभियुताः । 
भव्यास्ते च समाख्याता हमधात्‌पमाः स्मृताः ॥ ११ 
सर्वकर्मविनिर्थुक्ताः सर्वभावा्थदरिनः। 
सवज्ञाः सवलोका्च्याः सर्वलोकाग्रधिष्टिताः ॥ १२ 
निबेन्धा निःपरतीकाराः समसोख्यपरायणाः 
ये च सर्वोप्मा नीतास्ते सिद्धाः संपरकीर्तिताः ॥ १३ 
षटूपमकारषिभक्तं तत्पुद्रछद्रन्यमिष्यते । 
तस्य नाम विभक्तं तत्पवक््यामि यथाक्रमम्‌ ॥ १४ 
स्थूटस्थृखं तथा स्थूरं स्थूलघ्ुक््मं यथाक्रमम्‌ । 
सुष्मस्थूकं च सुक्ष्म च सुकष्मसृक्ष्मेण षड्विदुः ॥ १५ 
भूम्यद्विवनजीमूतविमानमवनादयः । 
छरजिमाक़त्रिमद्रव्यं स्थूलस्थू लमदाहतम्‌ ॥ १६ 
तनुत्वद्रव्यभावाच छेद्यमानानुबन्धि यत्‌ । 
तेखोदकरसक्षीरघ़तादि स्थुरगुच्यते ॥ १७ 
चक्षुविषयमागम्य ग्रहीतुं यन्न शक्यते । 
चछायातपतमोज्योत्स्नं स्थू खसुक्ष्मं च तद्धवेत्‌ ॥ १८ 
१ [ सर्वोपमातीताः ] 


२५५६. वराङ्कचरिते 
रशब्दस्पशरसो गन्धः शीतोष्गे वायुरेव च । 
अचक्षुग्राह्यभावेन सृक्ष्पस्थूखं त॒ तादृशम्‌ ॥ १९ 
पञ्चानां वैक्रियादीनां शरीराणां यथाक्रमम्‌ । 
मनसश्चापि वाचश्च वगेणा याः प्रकीर्तिताः ॥ २० 
तासामन्तरवर्तिन्यो वेणा या व्यवस्थिताः । 
ताः मृ्ष्मा इति विज्ञेया अनन्तानन्तसहताः ॥ २१ 
असंयुक्तास्त्वसंबद्धा एकेकाः परमाणवः । 
तेषां नाम सथुदिष्े सक्ष्मसक्ष्म तु तद्बुधः ॥ २२ 
धमौधमो यथासंख्यं गतिस्थित्योस्तु कारणम्‌ । 
तत्परिणामिनायेतौ' तयोः जेषं: समो मतः ॥ २३ 
यथोदकं तु मत्स्यानां गतिकारणपमिष्यते | 
स्थानक्रियासमेतानां महीवबाधमे उच्यते ॥ २४ 
धम॑द्रव्यं त्रिधा भिन्नमस्तिदेशापरदेशतः । 
अधमेश्च चरिधा भोक्तथास्तिदेश्चपदेशतः ॥ २५ 
अस्तिकस्तुं स्वपयोयेर्छोकमापूये धिष्ठितः । 
देशः सक्षपभागस्तु पदेशोऽसख्यभागताम्‌ ।। २६ 
वतेनालक्षणः काटसख्िधा सोऽपि भरभिद्यते | 
अतीतोऽनागतश्चैव वतमान इति स्तः ॥ २७ 
वतमानग्रपस्पृभ्य व्यतीतोऽतीत उच्यते । 
वतमानस्त॒ संप्रष्टुरूपस्थास्यत्यनागतः ॥ २८ 
उभयोरन्तराखः स्याद्रतेमानस्त॒ संप्रति । 
एष कालविभागस्तु कारविद्धिरुदाहतः ॥ २९ 


१ [ परिणामिनावेतौ }. २ [ तयोरेषः ]. ३ म आस्तिकस्तु. 


षदविंशः स॑; २५५९७ 


समयावलिनाङ्यश्च युहूतदिनरात्रयः । 
पक्षमासतैवषौश युगाद्याः कालपययाः ।॥ ३० 
आकां व्यापि स्वस्मिन्नवगाहनटक्षणम्‌ । 

तच पोक्तं द्विधा भूयो खोकारोकसमन्वितम्‌ । २१ 
द्रव्यस्त॒ पश्चभिव्यांप्यं रोकाकाशं भतिष्ठितम्‌ । 
अटोके खदु पञ्चानां द्रव्याणां नास्ति सभवः।॥ ३२ 
परिणामाज्नी वभावान्नित्यस्वात्कारणादपि । 
कतेत्वात्सच्क्रियत्वाच मूतिमचाद्वियुत्वतः ॥ ३३ 
एकक्ेत्रात्तथेकत्वात्सप्रदेश्ाद्थाक्रमम्‌ । 

सवै तद्विधं द्रव्यं विज्ञातव्यं विचक्षणेः॥ ३४ 
जीवाश्च पुद्रखाशथैव परिणामगुणान्विताः । 
परिणामं न गच्छन्ति शेषाणीति विदुबधाः ॥ ३५ 
जीवद्रव्यं हि जीवः स्याच्छेषं निर्जीव उच्यते । 
मूर्तिंमतपुद्रलद्रव्यममूतं शेषमिष्यते । ३६ 
धर्माधर्मवियन्नीवास्ते नेकक्षेत्रवर्तिनः । 

एककषेत्रस्त काटः स्यादेको नैक पद्रलः ॥ ३७ 
परमाणुश्च कारश्च निःपदेशावुदाहूतो । 

शेषाणि सपदेश्चानि वणितान्युषिसत्तमेः ॥ ३८ 
धमीर्धैकजीवाश्च असंख्येया; परदेश्तः । 

प्रदेशा वियतोऽनन्ता इति सवैविदां मतम्‌ ॥ ३९ 
जीवाथ पूद्रलाश्ैव कार्थ बहवः स्मरताः । 
धमीधमीवथाकाश्चमेकैकं वणितं जिनैः ॥ ४० 


१ [ पञ्चभिर्व्यापतं ]. २ म तद्द्विविधं, ३ कः निर्जीवमुच्यते, 
१.७ 


२५.५८ वराङ्चरिते 


पुद्रखा जीवकायाश्च नित्यानित्या इति स्प्रताः। 
कालद्रव्यमनित्यं तननित्यान्येवेतराणि च ।॥ ४१ 
सत्क्रियाः पुद्खा जीवा निःक्रियाणीतराणि च । 
आकाश च विथद्रव्य रेषमव्यापि तद्विदुः ॥ ४२ 
कायकारणसंयुक्तं पृद्टद्रव्यभुच्यते । 
शेषाण्यकारणान्येव न कायाणि कदाचन ॥ ४३ 
कते कतेत्वसंयुक्तं पुद्लद्रव्यभरुच्यते । 
्रव्याण्यन्यान्यकतुणि सर्वांणीत्यादैतं मतम्‌ ॥ ४४ 
तेपामाधिगमोपायः प्रमाणनयवत्मना । 
प्रत्यक्षं च परोक्षं च प्रमाणं तद्विधा स्मृतम्‌ ॥ ४५ 
प्रत्यक्षं भिद्यते तरेधा सावधिधित्तपययः। 
रूपिद्रग्यनिबद्धौ तौ केवरं विश्वगोचरम्‌ ।॥ ४६ 
परोक्षं तरिं निरिं देषा तचखाथदरिभिः। 
सपरमेदा मतिश्ैव द्विविकस्पमपि श्रुतम्‌ ॥ ४७ 
सेक्षेपतो नयौ द्रो त॒ द्रव्यपयीयसंशती । 
तन्मात्रस्याभिनित्सायामर्थश्षब्दविशेषितौ ॥ ४८ 
तयोर्भदा नया जेनेराख्याता नेगमादयः । 
नीयते येरशेषेण लोकयात्रा विशेषतः ॥ ४९ 
नैगमः सेग्रहश्रैव व्यवहारस्तथेव च । 
द्रव्याथिकनयस्यैते भेदाः पोक्ताः मनीषिभिः ॥ ५० 
ऋजुसूत्रथ शब्दश्च तथा समविरूढकंः । 
इत्थं भूतथ चत्वारो विकद्पाः पर्यया्थिनः ॥ ५१ 
१ [तद्धि]. २ [ प्संभ्रितौ ]. २ [ समभिरूढकः ]. 


षड्विंशः सगः २५९ 


नाम च स्थापना चैव द्रव्यं द्रव्याथिकस्य च । 
निक्षिपादित्रयः परोक्ता भाव एवेतरस्य च ॥ ५२ 
न हि द्रव्याथिको नाम नयः कथिदवस्थितः। 
प्यायाथिको वापि किंतु भावाव्यवस्थितिः ॥ ५३ 
उत्पद्यन्ते विनभ्यन्ति नियमात्पयीयवाचिनः। 
न जायन्ते न नभ्यन्ति भावा द्रव्याथिकस्य च ॥ ५४ 
ऋते द्रव्यान्न पयाया द्रव्यं वा पययेविना । 
स्थित्युत्पत्तिनिरोधोऽयं द्रव्यलक्षणयुच्यते ॥ ५५ 
प्रोक्ता स्थित्यादयस्तेऽपि तयोः प्रत्येकलक्षणम्‌ । 
न भवन्ति यतस्तस्मान्न तच्च तौ नयौ स्पती ॥ ५६ 
न संभवति संसारे द्रव्या्थिकनयस्य यत्‌ | 
न पर्ययोऽथिकस्यापि' यष्द्रौव्यच्छेदवादिनी ॥ ५७ 
सुखदुःखोपभोगस्तु नित्यस्यापरिणामिनः। 
घटते नाप्यनित्यस्य सवथोर्छेददश्चनात्‌ ॥ ५८ 
योगतः कमे बधाति स्थितिस्तस्य कषायतः । 
एकान्तनित्यानित्यत्वन्न बन्धस्थितिकारणम्‌ ॥ ५९ 
तस्मादुक्ता नयाः सर्वे खपक्षामिनिवेरिनः | 
मिथ्यादशस्त एवैते त्वमन्योन्यमिश्रिताः ॥ ६० 
मणयः पद्मरागाः पृथक्पृथगथ स्थिताः | 
रत्नावछीति सेज्ञाते न विदन्ति महर्धिणः॥ ६१ 
यथेव कुशेरेते यथास्थाने नियोजिताः । 
रत्नावल्यो हि कथ्यन्ते प्रत्येकाख्यां यजन्ति च ॥ ६२ 
तथेव च नयाः सर्वे यथां विनिवेशिताः । 
सम्यक्त्वाख्यां प्रपय्न्ते भाक्तनीं संत्यजन्ति च ॥ ६३ 
१ [ पयांयाथिकस्यापि ], 
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्रव्यार्थिकनयस्यात्मा कम॑कृत्फलभृरक्षमः । 
 पयायाथिंकयस्यान्यंः कतां भोक्ता तथापरः ॥ ६४ 
[ द्रव्याधथिकस्य यः कतां स एव फलमश्नुते । 
पयीयाथिकयस्यान्य॑; कतौ भोक्ता तथापरः ] ॥ ६५ 
तस्मात्सर्वपपश्चोऽयं टोकयात्रासमन्वितः । 
नययोरनयोभदान्न संभवति युक्तिभिः ।॥ ६६ 
गुणपधानभावेन यदा स्वेतौ परस्परम्‌ । 

अपेक्षेते तदा तखं भजतो भजनाश्रिती ॥ &७ 
अयमेव महापन्थाः पुंसां निःत्रयसाथिनाम्‌ । 
अविरोधात्ततोऽन्यस्त्‌ मिथ्यातप्रतिपादकः ॥ ६८ 
यावन्तो वचसां मागो नयास्तावन्त एव हि । 
तावन्ति परती्थानि यावन्तो नयगोचराः ॥ ६९ 
अस्त्यात्मा स हि कतो च धुवो भोक्ता च युक्तिमान्‌ । 
अस्त्येव युक्त्युपायथ षोढा मिथ्यात्वभुच्यते ॥ ७० 
नास्त्यकती न भोक्ता च भङ्रो न च अक्तिमान । 
नास्त्येव बुक्त्युपायश्च षोडा मिथ्यात्वमरुच्यते ॥ ७१ 
प्रकृतेः पुरुषात्काखात्खभावाननियतेरपि । 
देवादीग्वरतश्वापि यदृच्छातो विधानतः ॥ ७२ 
सर्वप्रपश्चसंसिद्धिरेतेभ्यः सपरचक्ष्यते । 
कैचिदेकान्ततस्तेषां मिथ्यात्वं न निवतेते ॥ ७३ 
तस्मदिवार्दतं युक्तमनेकान्तावलम्बनात्‌ । 
अविरोधस्तु सर्वत्र सद्भताथेपद शंनात्‌ ॥ ७४ 


.------------~~ -- 


१ क यस्यायम्‌; [ प्यायार्भेनयस्याम्यः]. २ क-पुस्तक एव. द क भजते. 
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अविरोधः कुतः स्याचचेदेकपक्षपरिग्रहात्‌ । 
स पुनः केन चेत्युक्ते नयद्रयपरिग्रहात्‌ ॥ ७५ ` 
[ स्याद्रादः खट पूर्वस्मिन्परस्मिन्नमयोरपि । 
उभयोः पादयोनं स्यादिति केचिरपचक्षते ] ॥ ७६ 
स्याद्रादस्तु विशेषेण सेर यदि कर्ष्यते । 
अथवा न प्रकरप्येत दोषस्तस्य प्रसज्यते ॥ ७७ 
कस्तत्र दोष इति चेदेकान्तत्वं प्रसज्यते । 
एकान्तवादतः कि न टोक्याजा विनश्यति ॥ ७८ 
छोकयात्रापधरसिद्धयथ युक्तिवादः भरकर्प्यते । 
दृष्ठान्तास्तस्य चत्वारस्तेव्यक्तिमभिगच्छति ॥ ७९ 
जीवः स स्यान्मनुष्यस्तु नाजीवो म॒द्ररस्तथा | 
सटू्रव्यामिति' सवत्र स्याद्रादस्य विकट्पना ॥ ८० 
स्याद्रादः खलु पूवैस्मिन्परस्मिन्नुभयोरपि । 
उभयोः पादयोनं स्यादिति केचिलसचक्षते ॥ ८१ 
अनकान्तोऽपि चैकान्तः स्यादित्येवं वदेत्परः । 
अनेकान्तो ऽप्यनेकान्त इति जेनी श्रुतिः स्प्रता ॥ ८२ 
तस्यानेकान्तवादस्य लिङ्ग स्याच्छब्द उच्यत्‌ | 
तदुक्तार्थ विनामावे लोकयात्रा न सिध्यति ॥ ८३ 
नयानामपि सामग्री प्रकृत्यादीनां च सहतिः। 
सम्यक्त्वमिति विज्ञेयं नान्यच्छेयोऽस्त्यतः परम्‌ ॥ ८४ 
प्रमाणनयनिक्षिपप्रक्रमोपहितं पुनः । | 
एकान्तेकात्मकं वस्तु भावाभावोपव्रंहितम्‌ ॥ ८५ 
` १ म-पुस्तक एव. २ म स द्रव्यमिति, 
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द्रव्याथिकव्यवस्थायामिकं स्यात्पययाथिनः | 
अनेकमिति निर्दि तदेव जिनश्ासने ॥ ८६ 
पितृपुत्रादिसंबन्धं एकस्मिन्पुरुषे यथा । 

न शेकस्य पित्त्वेन सर्वेषामपिता भवेत्‌ ॥ ८७ 
चतुविधसखभावोऽयं पयायो वस्तुनः स च । 
प्रमेयत्व हि हेतुः स्याद्रो टष्टान्त उच्यते ॥ ८८ 
तस्मात्तखपरीक्षायामिदमेव समञ्जसम्‌ । 
स्वाययुव प्रवचन विद्रद्धिः स्रुपासितम्‌ ॥ ८९ 
मिथ्यावादसमूहस्य भद्रं जेनस्य धमतः । 

अमृतः स्वादुतः पुंसां सुगमश्च सुमेधसाम्‌ ॥ ९० 
श्रद्धां कुवन्ति ये तस्मिन्नधन्ते' भावतश्च ये । 

ते सम्यग्दष्टयः परोक्ताः भत्ययं ये च कुवते ॥ ९१ 
तन्मूखे ज्ञानचारितरे युक्तेरेतानि साधनम्‌ । 
रत्नजयमिदं भोक्त सोपानं स्वगमोक्षयोः ॥ ९२ 
एतन्मृत्युजराजातिर्संततातङ्कभेषजम्‌ । 
निर्बाणस्ास्थ्यसंधानं पवित्रं परमं शिवम्‌ ।। ९३ 
त्रयाणां समवायेन सुक्तिमागेः प्रश्ञस्यते । 
व्रिविष्ठपेकटष्टान्तास्स्येकं न प्रसिध्यति ॥ ९४ 
तथापि तेषु सम्यक्त्वं ब्रष्ठमित्यभिधीयते | 
महीसलिलजीवानां सति योगे तु जीववत्‌ ॥ ९५ 
दशनाद एवालुश्रष्ट इत्यभिधीयते । 

न हि चारित्रविभ्रष्टो ष्ट इत्युच्यते बुधे; ॥ ९६ 


१ क °सेब्रन्ध. २[ धर्मकः 1]. ३ [ स्यादतः]. ४७ म तस््मिन्नेदे ते. 
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महता तपसा युक्तो मिथ्यादृषटिरसयतः | 
तस्य सर्वज्नसंदष्टया ससारोऽनन्त उच्यते ॥ ९७ 
सम्यण्दषटेस्तु ससारो यद्त्कृष्टो भवेत्पुनः । 
सागराणां तु षट्षष्टिः नातः परतरो भवेत्‌ ॥ ९८ 
क्रियाहीनं च यज्ज्ञानं न तु सिद्धि प्रयच्छति। 
परिप्यन्यथा प्कञुग्धो ` दग्धो दवाभिना ॥ ९९ 
जञानरीना क्रिया चापि नात्र कायं प्रसाधयेत्‌ । 
नेत्रहीनो यथा धावन्पततिस्त्वनलखाचिषि ।॥ १०० 
तो यथा सैप्रयुक्तो तु दवाभ्रिमधिगच्छतः। 
तथा ज्ञानचरित्राभ्यां ससारान्युच्यते पुमान ॥ १०१ 
पुमानथानथापेप्सुः संपन्नः साधनैरपि । 
दैवहीनः क्रियावांस्तं न कर्मफलमरनुते ॥ १०२ 
संपन्नो देवसंपत्या साधने समन्वितः । 
पुमान्पोरुषहीनस्तु सोऽपि नाथ स गच्छति ।॥ १०३ 
युक्तो विचायमाणायां य एवोभयवान्भवेत्‌ । 
स एवेष्सितभागाप्रेदैण्डो ऽरण्यं इवोदवेत ॥ १०४ 
एवं जने" क्रियायुक्तखिगप्ः संयतेन्द्रियः । 
निधय सवसंकल्यान्‌ श्रवमेत्यचं पदम्‌ ॥ १०५ 

द्रव्याणि षट्‌ च गतिभेदसमन्वितानि 

युक्त्या प्रमाणनयमागेविकलिपितानि । 
तान्येव तपदं वीसथरुपाभ्रतानि 
स्वैटैक्षणेरभिहितानि नरे्वरेण ॥ १०६. 
१९ [ पङ्गुमग्धो ]. २ [ पतितस्त्वनलाचिषि 1. २ क शदेवदीनक्रिर्या 
४ [ -भाग्भरद॑ण्डाः 1. ५ [ जने ]. 
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काटस्य हानिमथ चद्धिमपि प्रसंख्य 
संतं च तस्य खलु भारतवषभूमो । 
तस्यां तु कारणमहापुरुषांध तेषां 

नामादि विस्तरविहीनमताऽमिधास्ये ॥ १०७ 

इति धर्मकथेदेशे चतुवेग समन्विते । 

स्फुटशब्दाथसदर्भे वराङ्गचरिताश्चिते ॥ 

दव्यादिकाटो नाम 
पड्विरातितमः सर्गः । 
[ सप्तविंशः सेः | 
ततो नरेन्द्रः प्रथमानुयोगं पारन्धवान्संसदि वक्तुयुखेः । 
सभा पुनस्तस्य वचोऽनुरूपं शुश्चषयामावहिता बभूव ॥ १ 
काखायुषी क्षेत्रमतो जिनां श्च जिनान्तरं चक्रभृतस्तथेव । 
प्रख्यातवंशो वख्वासुदेवो तयोश्च श्रृ निशामयध्वम्‌ ॥ २ 
कारं पुनर्योगविभागमेति निगद्यतेऽसो समयो विधिज्ञैः । 
संख्याव्यतीताः समयाश्च ष्टा एका बुधेः सावलिकेति तेऽपि ॥३ 
शब्दः स एके गणनाव्यतीतास्ताः सप्रभिस्तोकयुदाहरन्ति । 
स्तोकेरेवः सप्तभिरेव चैकस्तनाधिकासिशदथाष्युक्ताः ॥ ४ 
एको अहतैः खल नाडिके द्रौ तिशन्धुहूतां दिनराभरिरेका । 
त्रिपश्चकैस्तेदिवसेश्च पक्षः पक्षद्रयं मासथुदाहरन्ति ॥ ५ 
ऋतुस्तु मासद्रय एक उक्त एषां जय स्यादयनं तथेकम्‌ । 
वर्षं तथा दर अयने वदन्ति सेख्याविभागक्रमकोश्चरङ्ञाः ।॥ & 
९ म नाधिके. २[ दे], 2 
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दृश्ञाहतां बुद्धिमतः परं त॒ सख्यां प्रवक्ष्यामि यथाभिधानाम्‌ । 
एकं दशेवाथ शतं सहस्रं दसाहतं तद्धययुते वदन्ति ॥ ७ 
द्शाहतं तं त्वयुतं हि कक्ष्या शताहतां तां च वदन्ति कोीम्‌ । 
लक्ष्या हयशीति त्वधिका चत॒भिः पूरवाद्धमेकं मुनिभिः प्रदिष्टम्‌ ।।८ 
कृतिस्तु तस्यैव हि पू्ेमकं पूवाङ्गमाहुः कृतिताडितं तत्‌ । 
तेनाहतं तच्च हि स्वमेक सवाहतं चापि [-] नाङ्गमाहुः ॥ ९ 
ततः परं तस्य परस्परेण गुण्य च विन्यादरणकारक च । 

तेषां त॒ सज्नाः क्रमतः प्रवक्ष्ये पृथक्पृथकपूवेमुनिप्रणीताः ॥ १० 
ततो नत तन्नलिनाङ्गमस्मात्ततश्च भूयो नखिन निराहः । 

ते दे महाशब्दयुते च पूर्वे पद्मं ततः स्यात्कमखं च तस्मात्‌ ॥११ 
ततः परं तक्कुुदं तुरीयं ततश्च भूयोऽथ टटं निराहुः । 

ततश्च विदां मनं तथाहं महं ततस्त्यात्पयुतं प्रतक्य॑म्‌ ॥ १२ 
ततः रिरीषं त्वतिसयुतं च प्रहेटिका चापि च चचिका च। 
संख्याव्यतीतं च ततः प्रमाणमोपम्यगम्यं मुनयो वदन्ति ॥-१३ 
सख्येयमादो भरवदन्ति तज्ज्ञास्ततस्त्वसंख्येयमनन्ततां च । 
एकैकमेषां त्रिविधप्रकारं नवप्रकारं द्रयमामनन्ति ॥ १४ 
व्यवहारपल्यं प्रथमं वदन्ति न तेन किंचिन्यवहार्थमस्ि । 
उद्धारपस्यं च ततो द्ितीयमद्धारपस्यं च पनस्ततीयम्‌ ।॥ १५ 
विष्कंभमान खख योजने स्यात्परिक्षिपन्तं त्रिगणापिकं च । 
उत्सेधतो योजनमेव यस्य तत्पल्यमाहुगंणितप्रधानाः ॥ १६ 
एकाहिकं सप्रदिनानि याव्रजातस्य रोम्णां खलु बकर । 
अनेककलपपरतिखण्डितानां निरग्तरं तिन्दुसमं भपूर्णम्‌ ॥. १७ 


| १ क पर्वमेके. २क दमन. ३ क तदाह. 9 [ महत्ततः स्यात्‌ ]* 
५ [ बकरस्य ]. 
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पूर्णे तथा वषशते च तस्मादिकैकणुदधत्य हि लोमखण्डम्‌ । 
निष्टां भरयाते खु रोमराज्ञो पल्योपमं तं प्रवदन्ति काटम्‌।१८ 
तेषां पुनः स्यादथ पल्यनाश्नां दश्ञाहतां सा खट कोरिकोरिः। 
प्रमाणमतत्खदधं सागरस्य निगद्यते वीतमलेजिनेन्दरैः ॥ १९ 
ततश्च तस्पाद्रवहारपस्याद्रालाग्रमेकं परिग्रह सुक्ष्म । 
अनेककोय्यब्दविखण्डितं तत्तस्यातिपूणं नितं समन्तात्‌ ।॥२० 
पूर्णे समासान्तश्ते ततस्तु एकैको रोम सयुद्धरेच । 
क्षयं च जाते खल रोपपुञ्च उद्धारपस्यस्य हि कामाहुः ॥२१ 
पयोपमानां खलं कोटिकोटी दशाहता सागरमेकमाहुः । 
अनेन मानेन मिता बनीन्दद्रीपाः सथुदरा दितियारसंख्याः॥२२ 
उद्धारपस्यात्पतिग्र्य चैकं तद्रोमखण्डं शतशः प्रकर्प्यम्‌ । 
अनेककोय्यब्दयुहूर्तखण्डं पूर्णं च तेषां निचितं च पल्यम्‌ ॥ २२ 
पाते तथेवाग्दश्षते क्रमेण रोमेकमेकं तत उद्धरेच । 
निष्ठं प्रयाते खड रोमराज्ावद्धारपल्य सयुदाहरन्ति ॥ २४ 
तेषां दशघ्रा खट कोटिको तन्मानमाहुः किल सागरस्य । 
दिवौकसां नारक पुस्तिरथामिति स्थितिः कमेभवाभुंवां च ॥२५ 
ततस्तु तेषां खट सागराणां दश्ाहतास्ता अपि कोटिकोीः। 
उत्सपिंणीं तां प्रवदन्ति तज्ज्ञा भूयस्ततस्तामवसर्पिणीं च ॥२६ 
उत्सपिंणी वाप्यवसपिंणी च अनाय्यनन्ताविह यौतकाले* । 
तौ भारैरावतयोः प्रदिष्टौ पक्षौ यथेवात्र हि शुक्टकृष्णो ॥२७ 
सुशब्दपूवीस्तु भवन्ति तिस्लो दुस्सूपसगे प्रहिते समे दरे । 
तथातिदुभ्यां सहिता समेका एकस्य कालस्य हि षट्‌ पभेदाः २८ 
१ म समाशान्तः. २क कर्मभवाभवां, क “सर्पिणी तां, ४ [यो चका]. 


सप्तविंराः सम॑; २६७ 


आद्यं संख्याः कथिताश्चतस्लस्ततो द्वितीयस्य पुनशतश्रः । 
ततो दितीयस्य पुनश तिस्र उदाहूते द्रे च ततीयकस्य ॥ २९ 
स्यात्सागराणां खद कोटिकय्यश्चतुथकाटस्य हि काटिकोी 
सप्राहता षट्‌ च सहस्रहीना रिसप्रसप्राष्टसमासहस्चम्‌ ॥ ३० 
स्यान्मानमेतत्किर पश्चफस्य षष्ठस्य कालस्य तदेव मानम्‌ | 
त्रैकाटयविद्धिः कथितं यथावचतुथेकाटस्य हि मध्यकाटे॥ ३१ 
उत्पेदिरे कारणपानुषास्ते जिनाश्तुर्विशति तत्र जाताः। 

ते चक्रिणो द्रादश्च राजवयां नव प्रदिष्टा खल वासुदेवाः। २३२ 
नवैव तेषां परतिसत्रवश परतिश्रतिशेव हि समति । 
षमेकरस्तत्र ततीय आसीत्क्षेम॑धरशथापि चत॒थंकः स्यात्‌.॥ २२ 
सीपकरः पश्चपको बभूव सीमधरः षष्ट उदाहूतश्च । 

ततश्च राजामलबाहनः स्याच्क्षुष्पता तेन तथाषए्मस्तुं ॥ ३४ 
ततो य्ञस्वानमिचन्द्रसंन्श्वन्द्राभनामा मरूदेवसाहः। 
प्रसेननिनाभिरनन्तरथ ततः प्रसरतो दृषभो महात्मा ॥ ३५ 
तस्याग्रपुत्रो भरतो बभूव एते स्मृता वंशकरा विशिष्टाः | 
यशस्विनः षोडशभूमिपालास्त एव खोके मनवः प्रदिष्टाः ॥ ३६ 
नाभेय आद्योऽजितर्शभवौ च ततोऽभिनन्दः सुमतियेतीक्ञः 
पद्माभनामा च तथा सुपाश्वैः चन्द्रभभश्चैव हि पुष्पदन्तः ॥ ३७ 
श्रीश्षीतखाख्यो युनिराजकेतुः भ्रेयो जिनेन्द्र वरवासुपूज्यः। 
ततो जिताशो बिमखो यतीशोऽप्यनन्तजिद्धमेजिनो च शान्तिः ३८ 
छनधुस्त्वगो मद्िरतुस्यवीयेः श्रीसुत्रतोऽथो नमिरिन्द्रवन्धः । 
अरिष्ठनेमिस्तवथ पारश्वदेवः श्रीवध॑मानेन जिनाः प्रदिष्टाः ॥ ३९ 


[ आद्क्य ], २ [ °रविक्तिरत्र 1]. २ क तथेष्टमस्तु, [ ततोऽस्तु ]. 


२६८ वैराङ्गचरिते 


आद्यश्च चक्री भरतेश्वरोऽभूत्ततो द्वितीयः सगरो महात्मा । 
तृतीय आसीन्पघवान्नरेन्द्रः सनत्कुमारश्च चतुर्थकोऽभूत्‌ ॥ ४० 
शान्तिश्च कुन्धुस्त्वथ सप्रमोऽरः सुभोमनामा च महादिपद्मः | 
हरिश तस्माज्यसेननामा भ्रीब्रह्यदेवश्च ततोऽन्तिमोऽभूत्‌ | ४१ 
आद्खिपिष्टश्च ततो द्िपिष्ठस्तस्मात्स्वयभूः पुरुषोत्तमश्च । 
 तरसिंहनामापि च पुण्डरीको दत्तश्च नारायणकृष्णसाहः ॥ ४२ 
गुणेरूपेतो विजयोऽचलश्च धर्मस्ततोऽभूदथ सुप्रभश्च | 

ततः सुदृष्टोऽपि च नन्दिनामा स्यान्नन्दिमित्रश्च हि रामपद्नौ ॥ ४३ 
गरीबो ऽश्वपूवस्त्वथ तारकश्च समेरको वे मधुकैटभश्च । 

ततो निशुम्भो बिपाथिवश्च प्रहादको रावणकृष्णशत्र ॥ ४४ 
नाभेयतीर्थे भरतो वभूव तथानितोऽभूंत्सगरो रपन्द्रः । 

तरिपिष्ट आसीत्खलु शेते च द्विपिष्टकः प्रेयसि तीथंजातः ॥४५ 
अभूरस्वयं भूवरासुपूज्े स वेमे वरै पुरुषोत्तमश्च । 

दातुश्च तीथ मघवान्ग्रपन्द्रः सनलुमारो नरसिहराजः ॥ ४६ 
कान्तिश्च कुन्थुस्त्वरराटूत्रयोऽपि आहेन्त्यचक्रत्वगुणोपपन्नाः । 
्रीपुण्डरीकश्च सुभोमराजोऽप्यरस्य तीर्थं त॒ बग्रवतुस्ते ॥ ४७ 
श्रीपद्टितीर्थं च महादिपदमं नारायणो दत्तहरी' च जातः । 
नमेः सुतीर्थ जयधमेकरष्णे स ब्रह्मदत्तश्च बभूव नेमेः (?) ॥ ४८ 
स सप्रहस्तो जिनवधेमानः पार्थो जिनेन्द्र नवहस्तर्दीषः । 
आदो जिनेशषस्तु सथुच्छयेण स्वष्मेणा पश्चधनः शतानि ॥४९ 
अथाषए्पश्वाष्टकसंस्मितैानामूनानि कुया्रमशो जिनानाम्‌ । 
दशाहताः पश्चदशाथ पश्च धनूषि नाभेयसयुच्छरयात्तु ॥ ५० 

[ तथाजितेऽभूत्‌ 1. २ ([ धमस्य]. २ बभूवतुस्तो ]. क महादिपद्मा, 
{ पग्र 1. ५ मर नारायणोऽघत्त हरी. ६ म सवर्षणा. ७ [ संस्थितानाः ]}. 


सप्तविंशः सगः २६९ 


शताहतं तच्च सहस्रमेकं द्विसप्रषटव्याहतपूवनास्नाम्‌ । 
आयुस्स्य॒तं नाभिञुतस्य सम्यद्धिसप्ततिशाप्यजितस्य पूवः ५१ 
स्यात्पष्टिरेका जिनरंमवस्य दशोदेता पश्चसु तीथकृत्सु । 
क्रमेण च द्रे खट पृष्पदन्तः श्रीश्रीतटे तेकयुदाहरन्ति ॥ ५२ 
दविसप्तषरताञ्यसमासहस्रं रताहतं भ्रयसमायसक्तम्‌ । 
द्िसप्ततिश्चापि हि वाघुपूज्ये षष्टिस्तथायुरविंमटे जिनेन्द्र ॥ ५३ 
जिंशदशेकं च तथा त्रयाणां शून्यजयं पश्चनवेककन्थोः । 
षडवर्जिता स्यान्नवतिस्त्वरस्य मद्िखिशन्योत्तरपश्च पश्च ॥५४ 
त्रिंशत्सहस्रं य॒निसुत्रतस्य नमेः सदश्वं दश्चसंगुणं तत्‌ । 

नेमः सहस्रं शतमेव पार्श्वे दिसप्रतिः स्यात्खलु वर्धमाने ॥ ५५ 
सथुद्रकोरीस्त्वाजेतेन ताड्या शताहता पञ्चगुणा च भूयः | 
तदन्तरं स्यादूघुषभे जिनेशे चेति प्रदिष्टं हि पुराणविद्धिः ।५६ 
तरिंशद शातो नवतिः पभ्रदिषरा अतः सहस्रं नवतिस्तथातः। 

शतं सदस नवसंगुणे दर स्यात्सप्तमस्यान्तरमरैतस्तु ॥ ५७ 
ततोऽन्तरं तन्नवतिस्तु कोव्यो नवेव कोव्यो नवमान्तरं तत्‌ । 
सथुद्रकोटीगणितपरमाणास्स्याददहैतामन्तरकं नवानाम्‌ ॥ ५८ 
षटूषष्टिसंख्या नियुतप्रमाणं षद्विङशतिश्वापि सहस्रपिण्डः । 
शतेन युक्ता किर सागराणां कोटी तथोना दज्षमान्तरं स्यात्‌ ५९ 
षटघ्रा नवातनंशदथो नवाथ चत्वार एव त्रितये तथान्यत्‌ । 
पादोनपल्योनसयद्रसंख्या षण्णां जिनानामिदमन्तरं स्यात्‌ ६० 
शान्तेऽन्तरं पोक्तमथाधेपस्यं कोटीसहस्रोनषत समानम्‌ । 
अद्यर्धपल्यं किल कोन्थवं तत्कोदीसहसेकमरान्तरं स्यात्‌॥ ६१ 








0 


९ म षट्तोद्य. २क शतमेव पाश्च दम मतान्तरं स्यात्‌, 


२७० वराङ्कचरिते 


टक्षाहताः षण्णवकास्त॒ वर्षाः षडेव वरषास्तु नमेस्तु पंच । 
सहस्रताञ्यास्तु पुनस्त्यक्षीतिरधौष्मेश्चापि इतेः समेताम्‌ ।६२ 
पंचारतां द्रे च शते समेते पार्वान्तरं तं कथितं यथावत्‌ । 
व्रिसप्रसंख्यं च सहस्रमेकं वीरस्य तीथान्तरमुक्तमेतत्‌ ॥ ६३ 
चतुर्थभागोऽथ पुनद्विभागः पादोनभागः परिपूणभागः 
पादोनकश्वापि पुनर्विभागः पर्यस्य तस्यापि चतुथेकश्च ॥ ६४ 
एतावता कारपरिच्छदेन तीथस्य विच्छेदं उदाहतश्च । 
सपुष्पदन्तादिषु सप्तसु स्यादा्यन्तयोः संतत एव जातः ॥ ६५ 
नाभेयशान्ती ह्यथ कुन्धुधमीवमीह सर्वाथविमानयुख्यांत्‌ । 
नन्दाजितौ तौ विजयाद्विमानात्तौ वैजयन्तार्पुमतीन्दु भासो ।। £ £ 
नेमिस्त्वथाररस्यं हि तौ जयन्तान्मद्टिनेमिश्वाप्यपराजिताख्यात्‌ । 
तौ प्राणतात्पाश्वमरूनिव्रताख्यावभ्यागतावपरतिपपरतापौ ।॥ ६७ 
भ्रयांस्तथानन्तजिदन्तिमश्च पुष्पोत्तरादायसुरपरमेयाः । 
टुक्रान्महादेरथ वासुपूञ्यः श्रीशीतलस्त्रारुणतश्य्युतत्रात्‌ ॥६८ 
सहस्पूरवाद्विमलस्त्वरान्तादथारुणाख्यात्खल पुष्पदन्तः । 
्रवेयकाधः प्रथमाद्विमानादभ्यागतः संमवरसंयतेन्द्रः || ६९ 
सुपार््वनामा किल मध्यमाख्यादृध्वं च पद्रप्रभ आयय सः । 
इत्यर्तां कारणभावितानामभ्यागतिवैः कथिता मयेयम्‌ ॥ ७० 
आद्यस्तु नामिर्जेतररनामा तृतीय आसीलितराजसङ्ञः। 
स्वयंवरशैव हि मेराजः स्यात्सुपरतिष्ठश्च महाबटश्च ॥ ७१ 
सुग्रीवनामा सुटो रथान्तो विष्णुवेसुः स्यात्कृतवमंसंन्नः । 
श्रीसिहसेनस्त्वथ भाव्रुराजः स विश्वसेनः किट शोध ॥ ७२ 

श्मशनेः .२्म पञ्चाशताद्रे. २ क (विमानसंख्यत्‌, छ [नेमिस्त्वथारश्)]. 
५ म॒ राजहसः. 


सप्ताविंशः सर्गः २७१ 


सुदशेनधैव दि ङम्भराजः सुमित्रनामा जयधर्मराजः। 
सयुद्रपूर्वो विजयोऽश्वसेनः सिद्धाथंराजः पितरोऽदतां च ॥ ७३ 
आध्ाभवत्सा मरूदेव्यतश्च तथा द्वितीया पिजयादिसेना । 
सिद्धाथंसंज्ञा किट मङ्गला च सोम्या च देवी पृथिगी' तथैव ॥ ७४ 
सा रक्ष्मणासीन्नवमी च नाम्ना नन्दा च दैवी खदु वैष्णवी च 
जया तथा स्यामिनिका च देवी सवंभिया सुतरतयोरवाचा ॥ ७५ 
पयमाखया मित्रसमाहया च सरक्षिखा विश्वतसोमदेवी । 
सा बप्रिणी चैव रिवाग्रदेवी सब्रह्मदत्ता प्रियकारिणी च ॥ ७६ 
वभूवुरेता जिनमातरथ अनन्यनारीसदशैगणोपैः | 
नाम्नोपदिष्टाः प्रथिताः पृथिव्यां ततः परं दानपतीन्परवक्षये ॥ ७७ 
भ्रयांस्तु दानाधिपतिः स आद्यो ब्रह्मा सुरेनद्रस्त्वथ चन्द्रदत्तः। 
स पञ्निचचेव हि सोमदेवो महेन्द्रसोमौ खलु पृष्पदेवः ॥ ७८ 
पुनर्वस॒नन्दघुनन्दनौ च जयाभिधानो विजयस्तव । 
स ध्मसिहश सुमित्रनामा स्याद्धममित्रस्त्वपराजितश्च ॥ ७९ 
नन्दी तथेवषेभदत्तनामा ततः सुदत्तो वरदत्तसंन्ञः | 
धर्मो महात्मा बङुलाभिधानः प्रवरतितस्तैरवदानर्धमः | ८० 
आद्यो जिनेन्द्रस्त्वजितो जिन अनन्तजिच्चाप्यभिनन्दनश्च । 
सुरेन्द्रबन्यः सुमतिम॑हात्मा साकेतपुयौ कि पश्च जाताः ८१ 
कोशावकथैव हि पद्मभासः भ्रावस्तिकः स्यान्निनसंभवश । 
चन्द्रपभश्न्द्रपुरे भसूतः भ्रयाज्जिनेन्द्रः खद सिहपुर्याम्‌ ॥ ८२ 
वाराणक्ौ तो च सुपाश्वपार्बो काकंदिकश्ापि हि पुष्पदन्तः । 
श्रीशीतखः खल्वथ भद्रपुयां चंपापुरे चव हि वासुपूज्यः ॥ ८३ 


१कप्रथुवी. २कपुथुव्यां. ३म ननन्दगो. ४ ({ प्तैरय दानधर्मः ]. 
५ [ कौशाम्बिकः ]. ६ म वाणारसौ. 
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काम्पिल्यजातो विमलो मुनीन्द्रो धमस्तथा रत्नपुरे प्रसुतः । 
श्रीघुव्रतो राजग्रहे बभूव नमिश्च मद्ि्मिथिखाप्रसूती ॥ ८४ 
अरिष्टनेमिः किल श्ोयेपुर्यां वरस्तथा कुण्ड पुरे बभूव । 
अर इन्धुश्च तथेव शान्तिस्तरयोऽपि ते नागपुरे प्रसृताः ॥ ८५ 
इक्ष्वाकुवंश्याः खट षोडशैव चत्वार एवात्र करूपवीराः । 
दरौ चोपदिष्ठौ हरि्वशजातावुग्रस्तथकः किल नाथ एकः ॥ ८६ 
सुवणवणेः खलु षाडशेव चन्द्रमभो द्रौ च जिनौ निताश्ौ । 
द्रौ दरौ च संभ्याञ्ञनतुस्यवर्णो द्वावेव दुर्वाङ्करकाण्डभासौ ॥ ८७ 
अरिषटनेमिथ्ूनिसुतरतश्र द्रावप्यमू गोतमगोत्रजाती । 
रोषा जिनेन्द्रा ऋषभादिवयोः ख्याताः पुनः काश्यपगोतरवश्याः 
मिश्च पाव वसुपूञ्यपुप्रोऽप्यरिष्टनेमिश्च तथव वीरः । 
कोमारकाले वयसि प्रयाता युक्त्वा युवं ते प्रययुश्च शेषाः ॥८९ 
अरिषनेमिवृषभो जिनेन्द्रः स वापुपूञ्यश्च जिनो महात्मा | 
पल्यङ्कतः सिद्धिज्ुपागतास्ते स्थित्यैव शेषाः परिनिर्वृताः स्युः ९० 
केखासरेे वुषभो महार्मा चम्पापुर चैव हि वासुपूज्यः । 
दशादैनाथः पुनरूजंयन्ते पावापुरे श्रीनिनवधंमानः ॥ ९१ 
रोषा जिनेन्द्रास्तपसः भभावाद्विधूय कर्माणि पुरातनानि । 
धीराः परां निवृततिमभ्युपेताः संमेदरैलोपवनान्तरेषु ॥ ९२ 
इति कुलकरदेवदातयुख्या 
हखधरकेश्चवचक्रपाणयश्च । 
इह च नरवराः श्रुता पयाये 
परिकथिता भवतां समासतस्ते ॥ ९३ ` 
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युगवर पुरुषप्रपश्चनं य- 
तद नुनिज्ञम्य महीपते्यथावत्‌ । 
प्रथितपृथुधियः सुमन्त्रिणस्ते 
प्रतिविविदुः परमाथंमादधुश्च ॥ ९४ 
इति धमंकथेोदेदो चतुवैर्गसमनिते । 
स्फुटराब्दार्थसंदर्भे वराङ्गचरिताश्चिते ॥ 
प्रथमानुयोगो नाम 
सप्तविंशतितमः सर्गः | 
[ अष्टाविश्चः सगेः] 
अथान्यदानतंपुराधिपस्य संपराप्रकल्याणफलोदयस्य । 
नित्यप्रचत्तोरसवसच्करियस्य सबन्धुमित्रार्थिजनपरदस्य । १ 
धमांर्थकामोान्नतिनायकस्य गुणाकरस्यापरतिपौरुषस्य । 
नृपस्य तस्याग्रमहामहिष्या बभूव गर्भोऽन्ुपमाहदेव्याः ॥ २ 
जाति च गर्भं जगतस्तदानीमभूतभूतपरमदोऽतिपात्रम्‌ । 
विनाशर्मायुः पुनरीतयश्च परशान्तवेर। रिपवो बभूवुः ॥ ३ 
ततः प्रपूर्णे नवमे च मासे प्राचीव दिग्भानुमुदग्रभासम्‌ । 
देवी वृथुश्रीकनकावदातं कुरुष्वजं सा सुषुत्रे मारम्‌ ।॥ 9 
सायुद्रहोराफलजातकंथ दृष्ट्वा कुमारं पृथुराज्यभारम्‌ । 
प्रज्ञस्य पुण्यापितभारतीभिः सुगात्र इवेव हि नाप चक्रुः ॥ ५ 
नि्दौधमासे व्यजने यथेव करात्करं सवैजनस्य याति । 
तथेव गच्छन्पियतां कमारो वुद्धिं च बाछेन्दुरिव पयातः ॥ 8 


१ [ -मभूदभूतः ]. २[ पृथुश्रीः ]. ३ ({ -जातक्रानि ]. ४ क निदा, 
१८ 
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रूपेण वर्णन गतिस्थितिभ्यां वाक्येन रषा वपषा धरिया च | 
विज्ञानश्ीटस्थिरमिज्रभावेः पित्रा समो राजसुतो बभूव ॥ ७ 
प्मत्तमातङ्कविखासगामी सरत्मपूणोमलचन्द्रकान्तः । 
विचित्रसद्टक्षणमण्डिताङ्को रेजऽतिपात्रं नयनाभिरामः ८ 
स नौतिचक्षमतिमान्विधिज्नः कलाविदग्धो व्यसनादपतः । 
शुचिश्च शरः सुभगश्च नित्यं बारोऽप्यवालो गुणशीखवृत्तेः ॥९ 
रि देवविद्याधरकिन्नराणां सुतः प्रवञ्च्यावनिमाजगाम । 
आहोखिदङ्गावययेरनङ्खो विस्मापनाय स्वयमागतः स्यात्‌ ॥१० 
तथेव शेषाश्च महेन्द्रपल्यः सरेन््रपत्नीसमचारुशीलाः । 
अतुर्यरूपांस्तनयानविन्दन्‌ श्ुभोदंये सत्कृतंयो यथैव ॥ ११ 
अमात्यसेनापतिमन्तरिपुत्राः सुताश्च सामन्तनरेश्वराणाम्‌ । 

पुनः रधानद्धितमात्मजाथ नरेद्रपुनः सहसंप्रदार्नाः ॥ १२ 
समानशीलाः समरूपवपा ग॒णः समेताः सदशाः क्रियाभिः । 
परस्पर सेहनिबद्धभावाः शिशिरे राजसृतेः कलाश्च ॥ १३ 
यस्यात्मजा नागङकमारकर्पा बलं च यस्यारिजनप्रमाथि । 
यस्यासमो वेश्रवणो धनेन विभूतिरिन्द्रपतिमा च यस्य | १४ 
यस्योर्नीत्या रिपवो हि नाशा गता विनाशं सक्‌लत्रपुत्रँः । 
प्रजाश्च सवेद्धिगणेरूपेता वणांश्रमांस्तस्थुरथ स्वमा; १५ 
अन्यायदृत्तिनं बभूव लोके राज्ये च यस्यद्धिममिपभरयाते | 
नवेनैवेरथसुमित्रपुत्रः स राजवर्योऽनुबभूव भोगान्‌ ॥ १६ 
महापहतपरीतिपुरस्सराणि पण्याहमङ्कल्यद्चभकरियाणि । 
महोत्सवानन्दसमन्वितानि वषाण्यनेकानि गतानि तस्य ॥ १७ 





१ कटवा, [च्छ्य]. र्म क्रिया. ३क दयुभोदया. ४ म पुरःप्रधान, 
[पुरपरधान]. ५ क सप्रधानाः. ६ [हताशा]. ७ क पुत्रम्‌. ८ म स्वमर्भै, 
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कदाचिदीशानसमानतेजा जाज्वस्यमानोत्तममोखिटीलः । 
मृगेन्द्रसत्छुण्डटध्रषटगण्डा ज्वखत्परम्बोत्तमरेममूचः ॥ १८ 
रत्नोपलालिङ्कितदारवक्षा निबद्धकेगूरघुपीनवाहुः 
विपिश्ररक्तोत्पलमास्यधारी दुक्‌खवस्रोज्ज्वलगात्रयष्टिः ॥ १९ 
सुगान्धसचन्दनङङ्कमाक्तस्तुरुष्ककारागरुपूपिताङ्गः । 

शान्तः पुनः कान्तवपुनरेन्द्रः सुख निषण्णो वरहम्यपृष्ट | २० 
सृपो विरेजे मदशाेनीनां मध्ये स्थितः पार्थिवसुन्दरीणाम्‌ । 
शक्षीव कान्त्या निजया समेतः स॒तारकामध्यगतोऽम्बरे ह ।। २१ 
यथालकायां सुरसुन्दरीभिः सहैव रेमे भगवान्महेन्द्रः । 

मदेन चिभ्राजितलोचनाभी रेमे चिरं भूमिपतिस्तथेव ॥ २२ 
निजांथुभिव्यीपरदिगन्तराणि ज्योतीषि पस्यन्परतिदर्ंयंश । 
परियाङ्कनाभ्यः प्रियमावहश् निज्ञायुख भूपतिरध्युवास ॥ २३ 
श॒रस्पदोपे विगता खहन्दान्विचित्रनक्षत्रगणाभिरामान्‌ । 
विभासयन्ती ुवमन्तरिक्षयुल्का पपाताद्यु सविस्फुलिङ्गा ॥ २४ 
तामापतन्तीं परभया परीतामतिपवृद्धाभ्निकिखामिवोस्काम्‌ । 
समीक्ष्य राजा सह सुन्दरीमिविंरागतां ततक्षणतो जगाम ॥ २५ 
त।राभिराभिः परिवेष्टिता सा यथेव चोल्का खतरखातपात | 
मियाङ्गनाभिः परिवायमाणो राज्यातसयास्यामि तथाहमस्तम्‌ २६ 
चतुविधेनापि महाबटेन खबन्धुभिरमित्रजनंः परीतः 

अहं पुरा दुदेमितेन तेन नीतोऽस्मि दुरं हयसत्तमेन ॥ २७ 
एवं पुनधमेपथादपेतो जन्माटवीषु प्रविनष्टचेताः । 
स्वदुष्कृतोपात्तहयाधिरूढः परि श्रमिष्यामि तथेत्यनेषीत ।। २८ 


१ क "लीनः. २म भ्याप्य. ३ क तथवने।त्‌, 
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निःश्वस्य दीधं स्वशिरः प्रकम्प्य निर्भिद्य ससारमपारदुःखम्‌। 
उत्थाय तस्यां तृपतिः समायां स्ववासगेहं परविवेश धीमान्‌ ॥२९ 
प्रविभ्य तं भोगविरक्तवित्तस्तस्वाथमागांभिनिविष्ठबुद्धिः । 
नैस्संग्यमास्थातुमना नरेन्द्रौ लोकस्थितिं चिन्तयितुं प्रवृत्तः ॥३० 
आनित्यभावं ह्यशरण्यतां च संसारमेकत्वमथान्यतां च । 
अशौचमप्याक्चवसंवरौ च सनिजरं बोधिसुदु रैभत्वम्‌ ॥ ३१ 
इमं च लोकं परखोकमभावं ज्युभाशुमं कृत्यमकरत्यतां च। 
गत्यागति बन्धाषि्ाकतेमागं विचिन्तयामास यथास्वभावम्‌ ॥३२ 
अमेयवीयद्यतिसखखन्ञोयां दिवौकसस्त्वष्टगणर्धियुक्ताः । 
दिवस्पतिं वजधरं महेन्द्रं दिवः पतन्तं न हि वारयन्ति ॥ ३३ 
दविसप्तरत्नाधिपतिं निर्धारं महौजसं मन्द्रसारवीयम्‌ । 
सुरक्षमाणं गणबद्धदेवेनेवान्तको भुश्चति चक्रपाणिम्‌ ॥ २४ 
जगस्मधानाः पुरुषाः पुराणा ब्रह्मा हरो विष्णुरिति योऽपि । 
तानप्युदारान्विवशीचकार न मृत्युतो वीयैतमोऽस्ति कधित्‌॥२५ 
हद्टीरावागीरगणेश्वराश्च विदेश्वराः सवथुवामधीशाः । 
योगीश्वरा ये च महषयश्च पतन्ति कालेन निपात्यमाना ॥ ३६ 
तादृण्विधानां जगदीश्वराणां भकाशवंशामितपोरुषाणाम्‌ । 

न चास्ति चप्र्युपथा विभक्तो ह्स्मद्धिधानां च कथेव नास्ति ३७ 
निदाघमासोत्थमहादवाभिदंहत्यरण्ये तृणपर्णकाष्टम्‌ । 

चराचरं लोकमिदं समस्तं काटाभिरेवं खदु दंदहीति ॥ ३८ 
ोहाय नावं जलधौ भिनत्ति सूत्राय वैडय॑माणं दणोति | 
सुचन्दनं चौषधि भस्मनाऽसौ' यो मान्नुषत्वं नयतीन्दियार्थे ३९ 
१९ क सुदुर्लभं च. २ -पथाद्विमोक्षो 1. ३ [ दृणाति ]. ४ क °मस्मनासा, 
[ °भस्मनेऽसो 1. 
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हस्तागतं प्राणबट्प्रदं च त्यक्त्वामृत स्वादुरसोपपन्नम्‌ । 
प्रदाय मोर्यं मतिमन्दभावात्पिवेद्रिषं दाक दुरन्तम्‌ ॥ ४० 
तथेव छोकदयसोख्यमूटं विहाय पमं हततच्ववुद्धिः । 
पापाकृरं कमं यदीह कयां सतां भविष्यामि विगरईणीयः ॥४१ 
यथेव शाठीक्षुफलपदाने सृक्षत्रयज्नो निवेद खावुम्‌ । 
तथेव नि्वाणफटप्रदाने व्रतखावनी शोकफटं वपेयम्‌ ॥ ४२ 
रत्नाकर द्रीपवरं प्रविभ्य महाध्यरत्नानि च तानि ध्रा | 
नरो न संग्रद्य हि रिक्तपाणिः पश्चादवा्मौति निव॒त्तयात्राम्‌ ।॥ ४३ 
एव सुमानुष्यमवाप्य दुःखादरूपादिमिशापि गुणयुतोऽपि । 
नररत्नसारं यदि नादधीयं मग्धस्त्ववभ्यं निहितो "भवेयम्‌ ॥ ४४ 
मोहावृतो विस्तधमेचेष्ठो यदाचरिष्याम्यहमत्र पापम्‌ । 
योनिष्वनकास॒ कृतान्तनीतो दुःखान्यनेकान्यहितानि टिध्स्ये ४५ 
नायुषि तिष्ठन्ति चिरं नराणां न शाश्वतास्ते विभवश्च तेषाम्‌ ¦ 
रूपादयस्तेऽपि गुणाः क्षणेन सविद्यदम्भोदसमानमङ्ाः ॥४६ 
सथुत्थितोऽस्तं रविरभ्युपेति विनाश्मभ्येति पनः प्रदीपः 
पयोदव॒न्दं प्रखयं प्रयाति तथा मनुष्याः परलयं परयान्ति ॥ ४७ 
विज्ञाय चात्यन्तमनित्यभावमत्राणतामप्यशरण्यतां च । 
तपो जिनेरमभ्युदितं यथावद्यद्यतर कयां न हिं वश्ितोऽस्ि ४८ 
किमत्र पुत्रद्रविणोपहारेः संसारपाकाङ्रशोकमूरः । 
दारस्त॒ किं वा हृदयपहारेशधोरारिसंपरतिमेरशद्धैः ।॥ ४९ 
करं बान्धवेवन्धमयैः सश्ञव्येरनथसंसिद्धिसमर्थलिङक; । 
आशञावपाशेः किमनथ॑मूरेरेधैरपाथईरिताचुबन्धेः ॥ ५० 

१ म कृत्वा वने. २ क निदृर्ति. ३ क नावदीयं. ४ [ निहतो 1]. 
५ [ र्प्सये ]. ६ म सर्व, ७ म बन्धुमयेः. 


२७८ वराङ्चरिते 


राज्येस्त फं वा बहचिन्तनीयैः संसारसंवधनहेतभूतैः 
भोगेः किमायासिभिरपशान्तेधंतुगतिक्टेशषफ टपरदस्तैः ॥ ५१ 
कः कस्य बन्धुस्त्रथ कस्य मित्र कस्याङ्गना कस्य बरं घनं वा। 
के कस्य परजाः कुटजातिदेश्ा रूपादयः के क्षणदए्टनष्ाः ॥ ५२ 
स्वं जीविते न प्रविगण्य चोरः कस्म सम वाञ्छति तं प्रयासम्‌। 
कस्येह चित्त परिपतिं न धत्ते विद्यद्रएुश्चश्चरखजीवितात्पा ॥ ५३ 
तियग्मवरुष्याप्रुरनारकाणां योनिष्वनेकास्वद्यभावहापु | 
अनन्तकाठं बहजीवराश्ञो बंभ्रम्यते कमेरथाधिरूढः ॥ ५४ 
संसारवासे वसतापमरनां शोकाय सक्टशसहस्रमाजाम्‌ । 
जरा च जातिर्मरणं च तेषामवग्यमेततक्षयमभ्युपेति ।॥ ५५ 
अलखाभलाभादिवियोगयोगं मानापमानधरसवात्मकं यत्‌| 
सुखासुख तद्धवने समस्ते जीवा ठमभन्त स्वपुरात्पकेन || ५8 
इव्येवपादीच्पतिविचिन्त्य निर्वेग॑सैवेगयुतासदथम्‌ । 
आहूय तं सागरबरृद्धिमा्ं स्वचित्तसंकस्पितमथंमूृच ॥ ५७ 
पिता ममासीन्नृपतिः क्रियातस्तं पमतो मे पिततायुपेतः । 
वने भ्रमन्तं कृपया कृतार्थं भरायुयुजो मामिह बन्धुं: ॥ ५८ 
महायतां युध्यगमस्तदा मे सदाभिभूतं सुखदुःखमात्रम्‌ । 
स्वतन्त्रमुत्यज्य च मां गुणज्ञः प्रातिष्िपच्छरीपति राज्यभोगे ५९ 
ततो गरस्त्वं पित्रमात्तकल्प आपृच्छनीयश्च समचेनीयः | 
निःशङ्कया तेन वदामि काय तद्रोचतां ते यदि युक्तिमत्स्यात्‌ ६० 
यथेव पां स्थापितवान्यृपत्वे प्रजाहिताया् गणेरुदारैः । 
तथाग्रपुत्रं मम तं सुगात्रं राञ्याश्रया योजय साधु साधुम्‌।॥६१ 


मग्रः २ [ तद्धुबने]. ३ म निर्वेद ४ [ स्संवेगयुतः ]. 





०) 


१९म प्र्षान्त्य 
९ [ सहायता ] 
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मास्मत्स्मर सं सुतरां कुमारं राज्यपकृत्या सह बधय त्वम्‌ । 
अह पुनः कापावारक्तभावस्तपश्चारष्याप विमुश्च तात ।॥ &२ 
निरम्य वाचं वसुधाधिपस्य ससारनिर्वेदपरायणस्य । 
सेहेन तं सागरवद्धिरित्थं धरोवाच धमोश्रयणीयमथम्‌ ॥ ६३ 
स्वामिन्किमवं त्वविचायं कायं विचिन्तितं केवरमथदूरम्‌ । 
अप्राथनीयं मनसापि तादक्‌ न संमतं स्यात्त युक्तभचवात्‌ ।।६४ 
अदेशकाल प्रतिरसनिवद्ध बरखावलक्षपपिचारहीनम्‌ । 
यत्स्स्पमप्यत्र ह कायजातं प्रारग्पमनैनं हि सिद्धिमेति ॥ ६५ 
रं हि राज्यं वरपतिर्विशारं जनोऽपरगरभस्तरुणः सुताऽपि । 
सदश्च पि्रोजनतानुरागो विचन्तनीयं; खलु समत्र ॥ ६६ 
अरातिभिदएतमेरनिष्ैः सामन्तराजेरटवीश्वरे । 
पुरा त्वया साधु विराधतेस्तः सद्यो विनप्यत्यथ राञ्यमतत्‌ &७ 
प्रमाणभूतस्त्रमिह परजानां नीतिप्रगरभो बिदितत्रिवगंः । 
अतो भवन्तं शिरसाभियाचे मा साहसं कमं कृथा नरेन्द्र ॥६८ 
निज्ञम्य तत्सागरवृद्धिनोक्तं वचः सदथं परिपाकतिक्तम्‌ । 
महीपतिमेन्द्रतुल्यवी्यः पुनवेभाषेऽथेमचिन्त्यमन्येः ॥ ६९ 
रणां च सपजलवुद्‌बुदाभा तद्योवन द्वित्रैचत॒दिनानि । 
आयुः पुनग्छद्रपगम्बुतुस्यं शरीरमत्यन्तमपापिधर्मिं ॥ ७० 
धनं शरन्मेघचटसभावं वलं क्षणेनाभ्युपयाति नाशम्‌ । 
केशा स्त्वा जरसा भवन्ति मन्दल्रमायान्त तथेन्द्रियाणि ७९१ 
प्रीतिः पराभावमियति सदः सुख च विद्युद्रपुषा समानम्‌ | 
एकेकरूपेरुपयाति मृत्युन तस्य रोके विदितः प्षणोऽस्ति ॥ ७२ 
१ [ मास्मान्‌ | [ नपतेवेगराकं ]. > [ विचिन्तनीयं ]. 9 कवरथा 
५ [ अपायधमि 1. £ [ केशास्त शक्ना 1. ७ [ विदितः ] 
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यान्ति क्षयं ते निचयास्तु सर्वे सथुच्छितास्तेऽपि च संपतन्ति । 
वियोगमूटाः खद सेप्रयोगा मूत्योगखं याति च जीवलोकः ७३ 
पिता च माता बहबन्धुवगाः सहोदरा मित्रकलत्रपुत्राः 
नष्टरमति कण्ठगतात्मचेष्ठं न मृत्युतो मोचयितुं समथौः । ७४ 
ताहग्विधर्भाजनमात्रसंख्यैः किं बान्धवेर्मेऽसिति हि कायेमेभिः | 
तानप्यहं कममपथान्तरस्थान त्रातं न शक्तोऽप्यथ निधितं त्वाम्‌ ७५ 
निरन्तरं तस्य व्रपस्य वाक्यं श्राव्रवीत्सागरद्रद्धिरेचम्‌ । 
यत्कर्तमिच्छस्यनवद्यरूप तदात्मश्चक्त्या क्रियते मयापि ॥ ७६ 
सन्मानमायावनिपिरतीव स्नेहं चकार स्वजनः परथ । 
वणिक्पभुत्वे ख्यं वतेपानस्तव प्रसादान्नृपतिस्त्व भुवम्‌ । ७७ 
मन्त्रे च युद्धे विषयाथंयोश्च सहायतां ते प्रतिपद्य पूवम्‌ । 
अहं त्विदानीं यदि धर्॑ङस्ये परित्यजेयं त्वधमोऽस्मि राजन्‌ ७८ 
एवं निगद्य स्थिरर्यवीर्यो विचायं राजा विगतद्विषरच । 
अन्तःपुरं तस्य हि शासनेन आद्दाययां सागरब्रद्धिरास ॥ ७९ 
आहूयमानास्त्वरया विभूष्य समेखटानूपुरमन्द्रनादाः । 
वराङ्गना भूपतिपभ्युपेत्य तस्थुः पुरस्ताद्विकृतोपचाराः ॥ ८० 
सखभावमद्राः श्रतिशीटश्ुद्धा भतेप्रियाचारवचोविभ्रषाः । 
कृतापराधा इव ता विलोक्य क्षपध्व्रमिस्येवयुवाच राजा ॥ ८१ 
तद्राक्यवाताहतविहरखङ्चः पम्खानमाखा इव दीनवक्ाः | 
आक्रम्थयन्तः स्वदश्रुनेत्रा निपेतुरुवीपतिपादयोस्ताः ॥ ८२ 
हिमाहतानामिव पञ्मिनीनां पद्मानि वातातपशोषितानि । 
वियोगभीतानि मुखानि तासां प्रम्टानटष्यापरियतां प्रजग्पुः ८३ 
र [ निश्चन सम्‌ |. २ | आक्रन्दयन्व्यः ]. 
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पोत्थाप्यमाना वसुपश्वरेण मुहतमात्रादपलन्धसंज्नाः । 
सगद्रदाशक्तकल्परखापा जजल्पुरित्थं विनयानताङ्गवयः ॥ ८४ 
भवत्पसादोदितसवसोख्याः पादद्रयाखम्बितजीवितााः ! 
त्यक्तास्त्वया किं करवाम हेऽ गच्छाम वा कां गतिमद्य नाथ॥ 
आधानतः स्लेहनिबद्धरागा नाथेन चात्मप्रियवान्धवास्ताः । 
कृतापराधाश्च वनभते [-] कथं नु नस्त्यक्तुमियपष भक्ताः (?,८६ 
अनन्यनाथा विमतीर पुण्या जहीहि नास्मान्नगतीवैराकाः 

स्वया विना नेत्रनिमेषमा् न शंक्युवं स्थातुमपि क्षितीश ॥ ८७ 
जटेन हीना इव पदमवत्यः करेणवो बोज्ज्ितयुथनाथाः 
जिजीविषार््मा न बयं नरेन्द्र त्वया विभुक्ता घ्रवमित्यवैदि॥८८ 
इत्थं त्रवाणा तरपतिपियास्ताः सुताम्रनेत्रान्तनरखाविलास्याः | 
स्वस्नेहपाशेरनुबन्धयन्त्यः प्रत्यव्रवीनिर्मतरागवन्धः ॥ ८९ 
यमस्य नाथोऽपि महाप्रतापो वजायुधः प्रञ्वटितपभावः । 
साक्षानेवीं मरव्युमुखाल्पुनालां स्थातं परः कः पुरुषस्िोकरे।(९० 
अनेककोय्यप्सरसां समूहाः सामानिकाद्यासिदज्ञेश्वरार्च । 
शक्राटयाच्छक्रमधः पतन्त न जातु सतारथेतं समथा; ॥ ९१ 
ये चक्रविक्रान्तदशाङ्गमोगास्तदधमोगाईच सितासिताङ्काः 
देवासुरेभ्योऽभ्यधिक्परभावास्ते मत्युनीता मम का कथेयम्‌॥९२ 
गन्धवेविद्याधरनागयक्षा योगीन्वरारचापमतिसच्ववीयाः 

पियाः स्वका मृत्युयुखं प्रयान्ति त्रात न शमम कास्ति शक्तिः ९३ 
जन्माणवे मोहमहातरङ्के जरारुजामूव्युभयपकीर्णे । 
निमज्ननोन्मजनसंभ्रयुक्तं वृथा हि फं मां शरणं ब्रणीध्वम्‌।।९४ 


6१ [कक 


१ क करवामदेह्य, २ भता]. ३ [न शक्नुमः]. ४ [ जिजीविषामो] 
५ [ साक्षाद्रविः.*-स ना ]. क सनालां. ६ [ प्रयान्तीख्रावुं ] 
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इटेरवियोगोऽप्रियसंपरयोगो जातिर्जराग्याधिरनित्यभावः। 

यदीह न स्युम॑रणानि लोके रतिर्यजन्मन्यथ कस्य न स्यात्‌ ॥९५ 
जवेन नणां बपुरायुरथां धावन्त्युपस्थास्यति सा जरा च। 
जरापारेक्षीणबछेन्द्रियाणां मुत्युस्ततो नेष्यति कोऽत्र रागः ॥९६ 
एका गतिर्निवतिरस्ति लोके निरस्तरोगान्तकजन्मभीतिः। 

यां पाप्य नरन्ति जरादयस्ते महानदीं प्राप्य यथा तुषाः ॥९७ 
तां प्राप्तुमिच्छा यदि विद्यते चचुष्माकमस्मामिसंमा समेताः । 
उपाय एकोऽस्ति मनुष्यखोके पर्माऽहतां प्रापयितं समथः ॥ ९८ 
अहैस्मणीतश्रतिसत्सहायाः सदशेनोन्मीलितशुभ्रनेत्राः | 
चारित्रसन्मागंमभिप्रपद्य सुखाकरं मोक्षपुर प्रयामः ॥ ९९ 
पुरापि जनेन्द्रमतपरपन्ना नरेन्द्रवाक्यप्रतिबुद्धतच्वाः । 

नृदबदेव्यः समयं प्रयाय भत्र सह परवरजनं प्रपद्य; || १०० 
मृष्टान्नपान वरभूपणानि चित्राणि वच्राण्यथ गन्धमास्यम्‌ | 
प्रासादशषय्यासनयानकानि दत्वा चिरं नो तरपते बभार।॥ १०१ 
चन्द्रांशवः मयम मस्तयश्च खराश्च मह्यः पुरुषाश्च वाताः । 

न पस्पृद्युदुःखनियित्तभूता मतुपदानान कदाचिदस्मान्‌ ॥१०२ 
लताः स्वपुष्पस्तवकात्थिताग्रा यथा न शोभां ददति पृष्टाः । 
दरौ शन्द्रहीना च यथा न भाति तथा भवापो वरपती प्रयाति ॥ १०२ 
अभूषणानादनगन्धमास्यास्ताम्ब्‌ खधूपाञ्ञनगन्धदीनाः। 
अमित्रवेगँः परिभूयमानाः किमास्पहे प्रक्षरदक्षितायाः॥ १०४ 
एवं विचिर्नैयोत्तमपैयवन्त्यः कृतपरतिज्ञा विगतस्पृहाश्च । 
स्वानेकभक्तिस्थितिमानसाम्भाः परोचुनरेन््रं गतमोगत्रष्णाः ॥ 
शक वृषादयाः. [रमा]. ३ [ प्रपन्नाः]. ४ [ करपतिव्रभार }]. 


५ [ परष्राश्च ]. £ म स्तव्रकोार्थताग्रा, ७ क विचिच्रोत्तमण. 
८ [ स्वाम्येकः ]. | 
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यद्यत्र नाथ प्रविहाय राज्यं तपःक्रियायां मतिमादधीथाः | 
समं त्वथेवात्र तपश्वरित्वा ससारनिष्ठामभिसंव्रनामः ॥ १०६ 
इति सेपवानिता वरपेण साध 
प्रविकसितोत्पटचारूपजनेजाः । 
भुवि सुखमपदाय ताश सद्य 
स्तपसि मनांसि समादधुवराङ्कयः ॥ १०७ 
अथ जिगपिषुतां तपस्य बुद्ध्वा 
नरपतयः परितः समेत्य चणेम्‌ । 
दटृश्ुरधिकसंभ्मा नरेन्द्र 
चिदशपति तरिदशा इव प्रशान्तम्‌ ॥ १०८ 
इति धमकथोदेरो चतुवै्गसमनिते | 
स्फुटशाब्दाथसंदर्भे वराङ्गचरिताश्रिते ॥ 
तारादशननिमित्ते राञ्यभोगनिर्वेगो 
नामाष्टाविङतितमः सर्गः । 





[ एकोनत्रिंशः सगे: ] 
श्रीध्मसेनप्रयुखा नरेन्द्रा वयोऽनुरूपोञ्ज्वलचारुभूषाः । 
सभाग्रहे रम्यतमे विशाटे वराङ्गराजन सुख निषेदुः ॥ १ 
पिता वराङ्गस्य नरेन्द्रमध्ये स्नेहेन सद्धावपुरस्सरण । 
पराम्शंस्तस्य करं करण प्रोवाच साश्नावचनीयमथम्‌ ॥ २ 
राज्यं त्वदायत्तमिदं हि सर्व॑माधारभूतस्त्वमिह भरजानाम्‌ । 
विशेषतो मे नयनं तर्तायं बहिश्वरपाण इव द्वितीयः ॥ ३ 
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निरुत्तरेसोमधुराथगभेः सहेतुकेभूमियुजो हि मध्ये । 
मनोहरेभूमिपतिवंचोभेः प्रवोधयां तं पितरं बभूव ॥ २५ 
प्रश्द्धवेराग्यरसोदयस्य विशुद्धदृषटेरविकम्पितस्य । 

पिता स्वपुत्रस्य वचो निज्ञम्य प्रसन्नवुभ्या तमुवाच वाचम्‌ २६ 
सवांन्तरायानतिलङ्ग्य वत्स धममन्तरायो गुरूताञपैति । 
जानन्नपि स्नहपरायणत्वाद्रलादवोच परिणामतिक्तम्‌ ॥ २७ 
यदि श्रमादारमनि मोहतो वा स्वकमरणां गोरवतोऽतिरागात्‌ । 
न्यायादपेतं वचने यदस्ति क्षमख तत्सवगरदारबुद्धे ॥ २८ 
आबवास्यतः शान्ततमस्य तस्य धमानुरागो्यतसक्कियस्य । 
सुनिधितां तामवगम्य बुद्धि मुमोच कृच्छ्ात्तनयं महीन्द्र ॥ २९ 
तथेव पौरान्स्वजनाञ्जनांश्च सेनापतिश्ष्िगणपधानान । 
स्वमातर कृच्छरतरान्तरसिह)। विमोचयामास यथाक्रमेण | ३० 
आहूय तं पुत्रवरं विनीते सुगाज्नामानमनङ्करूपम्‌ । 

निवेश्य पाश्वं विनयाद्धिनमर मध्ये उृपाणामिदमित्युवाच ॥ ३१ 
मातामहाऽयं तव संनिविष्टः पितामहस्त्वेष गणेगेरीयान्‌ । 
गुरद्रयस्यास्य व्रपात्तमस्य रुष्व शुश्रषणमात्मक्ञक्त्या ॥ २२ 
वद्धान्गुरुन्माज्ञतमानुदारान्‌ दयापरानायैकलांश्र नित्यम्‌ | 
विश्चम्भपूवे मधुरवेचोभिमन्यसव मान्यानथ मानदानैः ॥ ३३ 
अरातिवगोन्विजयस्व नीत्या दुष्टानरिष्टंध सदा परशाधि । 
कृतापराधान्‌ शरणागतांस्तान्‌ रक्ष स्वपुत्नानिव सर्वकालम्‌ ३४ 
पज्गवन्धमूकान्वधिरान्सियश्च क्षीणान्द्रिद्रानगतीननाथान्‌ । 
आ्आन्तान्सरोगां ध विध्रष्व सम्यक्पराभिभूतान्परिपाखयस्व ॥३५ 


१म पुत्राः. म घमन्तराये, २ म महेन्द्रः. 


एकोनत्रिंशः सर्गः २८७ 


धर्पापिरोधेन समजयाथीनथाविरोधन भजस्व कामान । 
कामाविरोधन करूष धमं सनातनो ठोकिक एष धमः ॥३६ 
दातव्यमित्येव जनाय चित्तं प्रदेहि सन्मानपुरस्सरण । 
भत्यापराधाननिगण्य वत्स प्षमस्र सर्वानहमीदतेति ॥ ३७ 
निबद्धेरानतिदोषर्चीलान्पममादिना नीतिवदिष्करृतांश्च । 
चटस्वभावान्व्यसनान्तरांश्च जहाति लक्ष्मीरिति रोकवादः ॥३८ 
अदीनसच्चान्‌ क्रियया समतान श्रतान्वतान्क्षान्तदयोपपनान्‌ । 
सत्येन शोचेन दमन युक्तातुत्साहिनः श्रोस्स्वयमभ्युपति॥ ३९ 
भरत्या मित्राण्यथ कोञ्चदण्डानमात्यवगोञ्जनतां च दुगोन । 
बुधश्च पूजां यदि वाञ्छसि त्वं कुव। त्मनात्मानमतीव पात्रम्‌ ॥४० 
भूयोऽ्तां शासनमागमस्थान्सन्ज्ञानचारित्रतपोविश्चद्धान । 
चतुर्विधं सघमथात्पश्चक्त्या भजस्व सन्पानय सादरेण ॥ ४१ 
गुणेरूपेता गुरवो बहज्ञा ये शिष्ययन्त्यात्मसुतान्‌ हिताय । 
सतचसवे बह शिष्ययिरत्वा समपयामास सुतं गुरुभ्यः ॥ ४२ 
ततो रृपमेन्तरवरपधानेः सामन्तयुख्येरभिषिच्य साम्‌ । 
बबन्ध पटं स्वयमेव राजा प्रजाहिताथं कुटबद्धये च ॥ ४३ 
भरुक्तावखीं रत्नपरीतमध्यां कण्टे च देवेन्द्रधनुविचेत्राम्‌ । 
सूयेप्रभाहेपितसाकिरीटं निधाय पुत्रस्य हि मृधि तस्य॥ ४४ 
ग्ेतातपत्रं शरदथशुखं दधार भाखद्ररहमदण्डम्‌ । 
अष्टा्धसचामरेममृं व्युतक्षेपयामास स सुन्दरीभिः ॥ ४५ 
तेषां तु मध्ये बरसुधाधिपानां खबाहूवीर्याजितसट्रणानाम्‌ । 

रेजे सुगात्रा नवराज्यलक्ष्म्या कान्त्या ग्रहाणामव शातराश्पः ४६ 


१ [ वित्तं]. २([ सवानहमीरितपि ]. ३ [ रेक्षयन्त्यात्मः ]. ४ [ शिक्ष- 
बित्वा ]. ५ क सत्तिरीट. £ के हैममाटं 
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नेदुः समन्तादबृहद ्रनादा मृदङ्गभेरीपटहाः सश्द्वाः । 
उत्कृष्टनादां जनतां चकार रबन्येश्वरा भूवनिता तुतोष ॥ ४७ 
ततो टप निरवृतिसौख्यरागः खपुत्रसंक्रामितराञ्यभारः । 
विभुक्तसगः स्जनेन साधं जगाम तूणं जिनदेवगेहम्‌ ॥ ४८ 
तत्राहैतामपरतिश्ञासनानामष्टाहिकां शिषटननेश जुष्टाम्‌ । 
यमोपवासव्रतयन्तरितात्मा चकार पूजां परया विभूत्या ॥ ४९ 
पूजावसाने प्रतिमापुरस्तात्‌ स्थित्वा मरीन्द्रः सुविद्युद्धटेश्यः। 
स्तुस्वा जिनानां त॒ गणाल्रुदाराञ्जग्राह रेषां मुदितान्तरास्मा५० 
स्तोत्रावसाने प्रणिपत्य देवान्पद क्षिणीकरस्य जिनेन््रगेहम्‌ । 
आ।रुद्य राजा शिविकामनध्यां दिवाकरांशुद्ुतिहारिणी ताम्‌ ५१ 
अत्युच्छरतैः केतुभिरुञ्ज्वखाङ्खेः सितातपतैवरचामरेश । 
ध्वजैरनकेनयनाभिरामेगेच्छन्यभो शक्र इवावनीन्द्रः । ५२ 
मृदङ्गशब्दः पटहस्वनेश्च शद्धप्रणादेगंजवाजिघोषैः । 
पण्येवचोभिरमागधानामभूदूषनिः शुब्धसमुद्रतुरयः ॥ ५२ 
परैजनेर्वषर्चरेरमादयेः सामन्तवगरेपपुङ्गतैश् । 
पदातिनागाश्वरथाधिरूढैवृतो गृहेभ्यो निरगाननरेन््रः ॥ ५४ 
रथैश्च काधिद्ररबाजियानेमेनोहराभिः शिषिकाभिरन्याः। 
धर्मक्रियायां विनिवेश्य बुद्धि वरपाङ्गना भूपतिनेव याताः ॥ ५५ 
नृपं भयात प्रसमीक्ष्य केचिद्धमप्रियाः पौरजनाः ब्रहृ । 
केचित्पुनर्मोहिमहातमोऽन्धा दुबुद्धयोऽत्यस्पतमा निनिन्दुः ॥ ५६ 
मत्स्यामिषाभ्यां च यथा शृगालः परवञ्चितो खोभतया विमदः । 
यथा च नारी युवरूपद्न्धां भ्रष्टौ मयाभ्यां पतितस्कराभ्याम्‌ ५७ 


९ [ नादाञ्जनता ]. २[ ववधध]. ३२म “न्धा. 
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तथा नरेन्द्रो विपुखां्च भोगान्परस्यक्षभूतं प्रविहांय बालः । 
परोक्षमिच्छन्छुरसो ख्यमोक्षं प्रवञ्च्यते जम्बुकपुश्चलीवत्‌ ।॥ ५८ 
स्वर्गो ऽस्ति नास्तीति कथं हि शक्यं श्रद्रानुसञ्ज्ञानवचां बयो यत्‌ 
इतो गतो वा तत आगतो वा पुमान्यदि स्यात्तदिह परमाणम्‌५९ 
विश्रुच्य हस्तागर्तमर्थकज्ञो वनेऽन्यमथं मुंगयेति कथित्‌ । 
इदं हि राज्यं प्रविश्ञ्य वाञ्छददभ्यमिन्द्रल्मवाप्त॒मज्ञः | ६० 
सुसिद्धमन्न प्रविहाय कथित्पुनः प्रपक्तं घटते चिचताः । 
स्याद्रा न वा संशयितुं तदन्नं राज्यं तथा सिद्धमसिद्धमेन्द्रम्‌ ।॥&१ 
पञ्चेन्द्रियाणां विषयाश्च पश्च ते सेवितव्या इति सत्पवादः । 
सत्सिन्धरियेष्वथेतमेषु सत्सु किमन्यमर्थान्तरमागेयेद्राँ ।॥ ६२ 
अहो नृपोऽय निरपेक्षितार्थो व्यामोहितात्मा बत किं करोति । 
न कथिदस्यात्महितस्य वक्ता बन्धुः सखा वा खलु विद्यतेऽत्र ६३ 
इत्येवमादीनि वचांस्यथोचेः प्रभाषमाणानफलानभायान्‌ । 
भद्राः परकृत्या श्रतधमेतत्वा विलोक्य तेभ्यः पुनरित्थमूचुः ॥ ६४ 
धरमांत्सुखैश्वर्यधनानि लोके लभन्त इत्येव कथा ततान । 
कुतो भवन्तः सथुपागता वा जडा वराका श्रतिबाद्यभूताः ॥ ६५ 
शाखीक्षगोधूमयवादिधान्यं बीजाद्विना नाङ्रतापेति । 
तपोमयं बीजषथायनीयः खर्मोक्षसोख्यं ठभते न कथित्‌ ॥ ६६ 
पूजा तपः शरीरमपि प्रदानं चत्वारि बीजानि खस्य खोक । 
उघ्वा नरास्तानि महीतरेऽस्मिन्‌ क्रमेण धीराः खुखभागेनः स्यु 

१ [.भूतान्धरविहाय ]. २ क “वचां चचो, [ “वतां वचो ]. ३ ({ गतमथ- 
मज्ञो, ^गतमर्थकं यो ]. ४ [मृगयेत ]. ५ म स्याद्रादवासंशयितु. £ [संशयित] 


७ [ “मापयेद्रा ]. ८ [ -फलनमद्रान्‌ ]. ९ [ ब्रीजमथापनीय ]. 
९९ 
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कान्तिद्यतिज्ञानविभूतियुक्तं सुखान्वितं धान्यधनान्वितं च । 
समीक्ष्यमाणोऽपि नरो नरं तं सुपुण्यवानेष इति व्रवीति ॥ &८ 
पुरानितश्रीस्तपसां फटेन उदोपथेङ्क मनुजः सुखानि । 
कृत्वेह पुण्यानि महाफखानि सुरासुराणां कुरुते तदेर््यम्‌ ।। &९ 
एवं च पू्वाजितपुण्यपाकादिमां विदित्वा टृपतां नरेन्द्रः । 
विहाय तां देवपतित्वमीप्सुवेनं प्रयातीति च केचिद्‌चुः ॥ ७० 
त्यजन्ति येऽथौन्महतश्च भोगांस्त एव धन्याः पुरुषाश्च लोके । 
वये पुनस्तानसतोऽप्यपुण्यास्त्यक्तु न शक्ता इति केचिदूचुः ७१ 
किमासमे स्वामिनि संप्रयाति वयं हि तेनेव सहाभियामः। 
इति प्रतिन्ञामभिग्रह्य केचित्पारेभिरे गन्तुमदीनसच्वाः ॥ ७२ 
एवं हि पौरैरपरीक्षिताथेः स्वचित्तसंकल्पितवाक्धरपैः । 
निगचमानो यृपतिजेगाम पुराद्वहिनिगंतरागबन्धः ॥ ७२ 
पुरं ऋमेणाप्रतिधीवव्य॑तीत्य घनं च नानाद्रमपुष्पकीणम्‌ । 
रक्तोत्परेवो$छिताभरवृन्देयेषः प्रथेदे पमणिमन्त्रसिद्धम्‌ ॥ ७४ 
तं पर्वतं ज्ञानतपश्चसि्विस्तीणंकीविनिरध्युवास 
गणाग्रकेतुवैरदत्तनामा सबिग्रहो धमं इव द्वितीयः ॥ ७५ 
स केवलङज्ञानविशुद्धचक्चमेदषिविद्याधरदेवताच्यः । 
धमीग्रतं भव्यजनाय यच्छन्वभो अुनिर्मरुरिवातितुङ्ः ॥ ७६ 
अदृरतस्तं समवेक्ष्य भूपाः खवाहनेभ्यस्त्ववतीयं तूणम्‌ । 
प्रदक्षिणीङृत्य विद्युद्धभावा नेः शिरोभिख्निसत्तमं तम्‌ ॥ ७७ 
वराङ्गराजः शमितात्परागः प्रणम्य पादो वरदत्तनाश्नः। 
स्थित्वा पुरस्तादभिजातदहर्षः कृताञ्जलिवाक्यमिदं जगाद । 

१ तवेश्वम्‌. २ क मणिमच्व 
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स्वजन सर्वाचित सर्ववन्व सर्वाश्रमाणां परमाश्रमस्थ । 
शरण्यभूत त्रिजगतजानां ससारभीतः शरणागतोऽहम्‌ ॥ ७९, 
चतुगतीनामसुखान्वितानां योनिष्वनेकासु चिरं भ्रमित्वा । 
दु ःखान्यनेकान्यनुभूय तत्र श्रान्तो भवन्तं शरणागतोऽस्मि ॥ ८० 
नाखिङ्कितो यो रजसा कदाचिन्नोपष्टुतो जन्मवियोगशोकैः । 
मृत्योरनारीढपदप्रचारो नयस्व मां देशमृषे तमाशु ॥ ८१ 
ततो भुनीन्दरस्तदनुग्रदायावदन्पहापेषगभीरनादः। 
यथा सुखं त्वं विषयेषु राजन्नास्ख परसाक्षीरिति संदिदेश १। ८२ 
विश्युद्धनात्यादिसुद भत्वं सद्धरममार्गे प्रतिबोधनं च । 
वि्ुक्तिधर्माभिसुदुष्करत्वं सवै तदाचष्ट गणप्रधानः ॥ ८३ 
चेष्टामधाना जगतः क्रियाश्च चेष्टावतां कमं न चास्त्यसाध्यम्‌ । 
चेष्टस्र तस्मा्टंभते यदिष्टं खगादिकं मोक्षसुखावसानम्‌ ॥ ८४ 
वि्ाखबुद्धिः श्रुतधमतखः प्रश्ान्तरागः स्थिरधीः प्रकृत्या । 
तत्याज निमांस्यमिवात्मराज्यमन्तःपुरं नाटकम्थ॑सारम्‌ ॥ ८५ 
विभ्रषणाच्छादनवाहनानि पुराकरग्राममडम्बखेडेः । 
आजीवितान्तासमजहो स बाह्यमभ्यन्तरांस्तां ध परिग्रहान्‌ ॥८६ 
अपास्य पिध्यात्वकषायदोषान्प्रकृत्य रोमं स्वयमेव ततर । 
जग्राह धीमानथ जातरूपमन्येरशक्यं विषयेषु खोटे; ॥ ८७ 
अन्येऽपि सामन्तरृपा महान्तः कोटम्बिकाश दिजसाथवाहाः । 
नरेन्द्रभक्तयापितमानसास्ते प्रववरजुस्तत्र सहैव रान्ना ॥ ८८ 
नरेन््रदत्तो वसुमान्वनेशोऽप्यनन्तचित्रो च मतिपरगसभाः। 
अवव्रजुः स्वाम्यनुरागबद्धा वभिग्बराः सागरवृद्धियुख्याः ॥ ८९ 
१ [ लभसे ]. २[ कोटुम्बिकाश्च }. 
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ये भूमिपाः सुङकमारगात्रा विचित्रभोगपरतिबद्धसौख्याः । 
राज्यानि सलयञ्य महद्धिवन्ति कुवन्ति चेतेऽपि तपांसि धीराः ९० 
वयं प्रकृत्या विभवे्विंहीना नित्यं परपेषणतत्पराश्च । 
विशेषतः साधु तपश्चराम इत्येवमुक्त्वा हि परे प्रजगुः ।॥ ९१ 
क्षितीन्द्रपल्यः कमखायताश््यो विचित्ररत्नप्राविभूषिताङ्गग्यः । 
परीत्य भक्त्यापितचेतसस्ता नमः भरङ्र्वन्पुनयो प्रहृष्टाः ॥ ९२ 
ततो हि गत्वा श्रमाणाभिकानां सपीपमभ्येत्य कृतापचाराः । 
विविक्तदेशे विगताञुरागा जद्ुवराङ्कयो वरभ्रषणानि ॥ ९३ 
गुणांश्च शीखानि तपांसि चेव प्रबुद्धतचाः सितद्यु्रवस्राः । 
सेह सम्यग्बरभरषणानि जिनेन्द्रमागौभिरता वध्रः ॥ ९४ 
मन्त्रीश्वरामात्यपुरोटितानां पुरपधानद्धिमतां ग्रहिण्यः । 
नरृपाङ्नाभिः सुगतिप्रियाभिदिदीक्षिरे ताभिरमा तरुण्यः ॥ ९५ 
इति वृपतिरपास्य राज्यभारं 
व्रतगुणरीटतपांसि सेजमार । 
परयुदितमनसश्च राजपल्यः 
परमतपास्यभिद धिरे हिताय ॥ ९६ 
सृपनृपवनिताभिरनज्ङ्ितानि 
वरमकुटाङ्गदहारङण्डलानि । 
अवनितलयुपागतानि रेजः 
कुरुषु यथा तरुजानि भ्रषणानि ॥ ९७ 
नवक्षरदि भृशं सुपूणेचन्द्रो 
| व्यपगतमेषमखीमसाश्च तारा । 
१ [ प्रचक्रमे ]. 
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ग्ररणमिह तामलेवच्चोः 
प्रतिविरराज मही विभ्रषणेस्तेः । ९८ 
यतिपतिमभिवन्य सादरास्ते तदन्य युनीन्नवसंयतांश्च भक्त्या । 
नरवरवनिता विभ्रच्य साध्वीर॒ञुपययुः स्वपुराणि भ्रमिपाखाः ९९ 
इति धमम॑कथोदेरो चतुर्वं्म समन्विते । 
स्फटराब्दाथसदभ वराङ्गचरिताश्रिते ॥ 
वराङ्गदीक्षाधिकारो 
नामेकोनर््रिरतितमः सर्गः | 





[ निशः सगः 1 

गतेषु तेषु प्ियवान्धवेषु स्वेभ्यः पुरेभ्यो मुनिसकथाभिः। 
दीक्षां परपन्ना जहपुयंसिहा वारीवियुक्ता इव मत्तनागाः ।॥ १ 
निरस्तग्रषाः कृतकेशरोचाः प्रसन्नबुद्धीन्धियशुद्ध भावाः । 
धमोनुरक्ता य॒निराजपाश्वं पेदिरे साज्ञख्यो यथाहम्‌ ॥ २ 
उपाभितांस्तान्डृतमूधिदस्तान्विखोक्य साभून्विगतेन्द्रियाशान्‌ । 
स्वभावतो भव्यजनानुकम्पी त्रतोपदेश्चं कथयांबभूव ॥ ३ 
स्थानानि जीवस्य चतर्दंश्ञानि तथेव हि स्थातुचरिष्णुतां च । 
सम्यक्तवमिथ्यातपिपिभ्रिततवं चश्ञस सम्यक्सफक यतिभ्यः।।४ 
दण्डांसिगुक्तीथं चतुष्कषायान्द्रव्याणि षड्जीवनिकायमेदाँः । 
दशपरकारं श्रमणेन्द्रधमं तेभ्यः समाचष्ट समाहितेभ्यः ॥ ५ 

१[ ताम्रल्पः]. २ [ व््रिंशत्तमः], २ कम श्रनिमिनाथाय नमोऽस्तु 
तुभ्यम्‌ । नमोऽस्वु नारायणदप॑हारिणे ॥ ® क प्रसन्ना, ५ [ सम्यक्वफलं |. 
६ [ शगुप्तीश्च ]. ७ [ “मदान्‌ ]. 
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सञ्ज्ञानचारित्रिगतिव्रतानि दज्चाधमेदान्यवदत्स तेभ्यः । 
तपोविपि द्रादज्ञलक्षणं च संसारविच्छित्तिकरं समाख्यत्‌ ।॥ & 
संज्ना्चतस्लः करणानि पश्च चेयांपथादीन्समितीश्च पश्च । 
आवस्यकाः षट्च षडव टेश्या योगत्रयं चाप्यवदद्यथावत्‌ ।॥ ७ 
चतुर्विधन्यासपदपरपश्चं नयप्रमाणानि च मागेणानि । 
अष्टमरकारानन्‌योगभावांखिपश्चकांशचैव गुणप्रभेदान्‌ ॥ ८ 
व्रिरोकसंस्थागतिमागतिं च स पृण्यपापास्रवसंवरां | 

बन्धं च मोक्षं च शिवपमेयं सनियनिभ्यः कथयांबभृव ॥ ९ 
श्रत्वा सुनीन््रोदितमप्रमेयमहीनस्ाः शिवसिद्धिमार्मम्‌ । 
कीलान्यथादाय महाव्रतानि सचस्तमाचारमधीयते स्म ॥ १० 
ततं; सशान्तं शिवदत्तसंत्गं दयापरं क्षान्तियदारवृत्तम्‌ । 
आधारभूतं नवसंयतास्ते भ्पेदिरे सयमसाधनाय ।॥ ११ 

ते भव्यसच्वा बिदिताथेत्वा जन्मान्तरे भावितय॒क्तिमागीः । 
अनन्तवीर्याः श्रमणत्वमाप्ताः रिशिक्षिरे तच रुरिक्षितव्यम्‌ १२ 
वराङ्गराजेन सह प्रयाताः समाहिताः क्षत्रियसंयतेन्द्राः । 
वैराग्यनिर्वेदपरायणास्ते भरारेभिरे कमरि¶ुं विजेतुम्‌ ॥ १२३ 
ममत्वदेहप्रतिकारदहीना न हि कचित्ते प्रतिबद्धरागाः । 
त्यक्तपरमादा निरवदययभावा समा बभ्रवः परजने जने वा ॥ १४ 
त्ैरोक्यमप्येकयुहतेमात्रादुदीरितो नाशयित समथः । 

महाबलः कोधकषायमल्टः क्षमावटेनापरतिमेर्निरस्तः ॥ १५ 
मानो महारैर इवातित॒ङ्ः स मार्दवेनाप्रतिमेन जिग्ये । 

तथैव माया कुरिरखभावा जितेन्दरियशवैव जिताजवेन ॥ १६ 


१ ग्त॑स्थां]. २ [मोक्ष हिवमप्रमय]. ३ [ ततश्च शान्तं]. ४ [क्षान्तः] & 
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कब्धास्पदः सजं इव प्रवृद्धः शाखोपशाखाप्रतिमानमू्िः। ` 
उभ्मीखितो रोभकषायवृक्षः संतोषधृत्या क्रियविद्धिराचेः १७ 
व्रणाः प्रशस्यौ इव दुधिकित्स्या मिथ्यात्वमायासनिदानशल्याः। 
विुक्तिमागांभिरतैरुदारे्विवनितास्ते ऋषिभिर्विंशेषात्‌ ॥ १८ 
जिनेश्वराचायवहुश्चतेषु संघे च धर्मे च जिनाय्ये च । | 
सम्यक्त्वचारित्रतपस्पु नित्यं भारते प्रचक्रुस्तचुरागमोहाः॥ १९ 
नेसम्यमास्थाय ज्यभपरयोगा महष॑यो मन्दरसारयैयाीः | 
चकम्पिरे नेव परीपहेभ्यः भमञ्जनेस्तेरचखा इवाज ॥ २० 
यथाजिभूमावरिसैन्यथुग्रं पुरा ममदं स्वपराक्रमेण । | 
परीषहारीन्विषयांस्िदण्डांस्तथा ममर्ुयतयो निताशाः ॥ २१ 
अहेदरचःस्तम्भयुपागमय्य वधृद्रा तपोयोगमयेश् पाः । 
मनोगजान्मानमदाद्रेगण्डान्‌ ज्ञानाङ्शेस्ते शमयांबभूवुः ॥ २२ 
दृष्टानिवाश्वानपथप्रपनान्पशचेन्द्ियाश्वान्विषयानुदारान्‌ । 
सेयम्य सम्यग्वररनज्जुबन्धेमहाधियस्ते स्ववशे प्रचक्रुः | २३ 
यथा मदान्धा; करिणः प्रयोगेरूपायवन्तो वक्षमानयन्ति । 
तथेन्दरियेभान्‌ कलजाति्प्तान्‌ ज्ञानाङ्कशेनात्मवशं प्रणिन्युः॥२४ 
यथा पुरा््यन्तरदुष्टवगोनपास्य राज्यं स्वमुखं प्रणिन्पुः । 
तथव रागादिरिपून्विजित्य सुखं निषण्णो युनितायुपेत्य ॥ २५ 
शून्यालये देवग्रहे स्यश्ञाने महाटवीनां गिरिगहरेषु । 
उद्यानदेगे द्रुमकोटरे वा निवास आसीदषिसत्तमानाम्‌ ॥ २६. 

९ [ उन्मूख्ति ]. २ [ श्चुतविद्धिरयैः ]. ३ [ सशस्या ]. ७ [ वैराग्य 
मास्थाय ]. ५ क ममद्दुः. ६ क ज्ञानांद्के. ७ क ययेभाः... टाः, ८ [ पुरा- 
त्यन्तिकदु्टः ]. 
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राजनिचरा भीमरवाः शङन्ताः शादखसिहद्विपजम्बुकक्षीः । 
यत्राकुखा भीमभु्जगमाश्च तत्रास वासो यतिपुङ्कवानाम्‌ ॥ २७ 
वषास रीतानिख्दुदिनासु घोराशनिस्फूजथुनादितासं । 
दिवानिश पक्षरदम्बुदासु ते वृक्षमूरेषु निषेदु रायाः ॥ २८ 
स्थरेषु निजेन्तुषु वीतरागा निषद्य ते सख्रीपञ्युबजितेषु । 
ससारनिस्सारदुरन्ततां च विचिन्तयामासुरनेकशस्ते ॥ २९ 
वने पुनभीमतमेऽन्धकारे रिवादिवान्धध्वनिरोद्ररूपे । 
जरारुजामृस्युभयातिभीता निद्रावद राजिषु नेव जग्धः ॥ ३० 
धाराभिधोताङ्गमलाः सटेस्याः खद्योतमाटारचितात्ममाखाः। 
विद्ह्टतावेषएटनभूषिताङ्गाः प्ज्नाङ्करागात्युपभोगशक्ताः ॥ २१ 
हेमन्तकाटे धृतिबद्धकक्षा दिगम्बरा द्थवकाश्योगाः । 
हिमोत्करोन्मिभितश्चीतवाय परसेदिरेऽस्यथमपारपैर्याः ॥ २३२ 
अस्पशंयोगा मरुदिग्धगात्ाः भसारणाडश्चनकम्पहीनाः । 
उच्छवासनिःश्वासनिमेषरक्ष्याः सतस्थिरे स्थाणुरिवाप्रकम्प्याः 
भूतेः प्रभ्रतेः सपिपाससंयैः सडाकिनीभिः पिशिताशनीभिः । 
घोरे; पुनभीमरवानुकारेस्ते निधला तस्थुरमा उमशाने ॥ ३४ 
अस्नानभररिवरतयोगभाराः स्वेदाङ्गमासक्तरजःप्राटिप्नाः | 
निदाघसूयाभियुखा वरसिहा व्युत्सष्टगात्रा ुनयोऽभितस्थुः ३५ 
ऊरध्धौ दिवार्क पदहत्यभीक्ष्णं पार्श्व च वायो वैरुषेऽतिवाति । 
अधः पुनस्तप्रमहाशिखायु स्थित्वा पेकुघनकर्मकक्षम्‌ ॥ ३६ 
निदाघतीक्ष्णाकंकरथदहारानुरस्स्वथादाय निरस्तपापाः । 
अस्तं प्रयाति च रवौ यतीशाः पराड्शुखेरा विवनेवतेरः ॥ ३७ 
९ म (नादिकासु. २क “लक्ष्या. ३{ निश्चलं]. ४ [ ऊध्व]. ५क 
पुरूष. £ म प्रसेदकुषनः, [ प्रदहुधैन ]. ७ [ विवरे प्वतेखः ], 


त्रिदाः सगः २९७ 


प्रिरिष्टवातातपवषतप्राः क्षद्राधिरोगारतिरोषणानि । 

प्रसेहिरे क्मरजःक्षपाय महषैयो मन्दरजःप्रकम्प्याः ॥ ३८ 
वीरासनस्वस्तिकदण्डश्चय्याः पल्यङ्वजोत्कुटिकासना ये । 
स्थानव्रता मोनपराश्च धीरा महाद्रिकु्षिष्वभिरमिरे ते ॥ ३९ 
एव तपःशीटशुणोपपनना वतेरनेकेः कृशतायुपेताः । 
अभग्रचर्याः स्थितसच्चसारास्तेषुः सुतीव्राणि तपांसि शुराः ४० 
निवृत्तखोकव्यवहारिणस्ते जिनेन्द्रवाक्यालुनयपर्वाणाः । 
धमौनुरागो्तधीरचयी ध्यानेकतानाः सतते बभूवुः ।॥ ४१ 
तपोभिरापीडितसर्वगात्रा महषयो निश्च खमानसास्ते । 
पुरात्मसंक्रीडितकामभोगान्न चेव कांधिन्मनसा विदध्युः ॥ ४२ 
एकान्तक्षीखा विगतान्तरौद्राः भल्ान्तरागाः श्रतवीयैसाराः । 
ध्याने पुनस्ते खलु धर्म्ये दध्युः शमे पापविनाशनाय ॥ ४३ 
जितेन्द्रियाश्च व्रतभूषिताङ्गाः क्षमाबलास्ते प्रतिषद्धकक्षाः । 
दयामेव परगृहीतसत्या मही विजहुः समसोख्यदुःखाः ॥ ४४ 
गरामेकरात्रं नगरे च पश्च समूषुरव्यग्रमनःपचाराः । 

ते किंचिदप्यप्रतिबाधमाना विहारकाले समिता विजहुः ॥ ४५ 
नैकथकाराढरतिजन्त॒मालां चचूयमाणां वसुधां मुनीन्द्राः । 

पीडां परमाणिषु नैव चक्रुः पुत्रेषु मातिव दयाटवस्ते ॥ ४६ 
यस्मिस्त्‌ देशेऽस्तस्पेति सूयस्तत्रैव सवासपुखा बभूवुः । 
यत्रोदयं पराप सहस्रभ्मिर्यातास्ततोऽथा पुरि वाप्रसंगाः ॥ ४७ 
यत्रा्तां जन्मपराण्यभूबन्मवव्रजुयंत्र च टोकनाथाः । 
यत्रैककैवल्यमभदतु्यं यत्रास निवाणमृषीश्वराणाम्‌ ॥ ४८ 


.------------~---~-~~~---- 


१ [ ततो वायुरिवाससंगाः ]. 
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तांस्तांश् देशानथ संविहत्य विश्चुद्धवाक्ायमनःप्रयोगाः । 
समीक्षमाणाश्च तपोवनानि ववन्दिरे दुष्कृतपावनानि । ४९ 
शय्यासनस्थानगतिक्रियासु निष्ठीवनोर्सगेविधिष्वमृढाः । 
आदाननिक्षेपणभोजनेषु जन्तृच्ररक्षुः क्रियया समेताः ॥ ५० 
नैष्ट्येपारुष्यनिरथकानि काक॑म्यपैशन्यविकारवन्ति । 
मभेप्रह्मराणि वचांसि वाचा न भाषमाणा यतयो विजहुः ।॥५१ 
ससिहवि क्रान्तितवज्रमध्य।नमद्रोत्तरांश्वाम्छविवजितानि । 
चान्द्रायणाख्यपयुखान सम्यगपोषरन्यानि च सत्तपांसि ॥५२ 
ते पारणां कर्तुमथ प्रविरय बाद्यात्पुरस्य परतिसंनिवत्ताः । 
कदाचिदन्तनंगराचरुष्काद्रथ्यापरदेश्ात्निकतश्च याताः ॥ ५३ 
एकान्तभिक्षां प्रविखभ्य याता भिक्षाज्येण प्रतिमानिवत्ताः | 
ग्रहेषु सप्तस्ववराद्य केचिदग्रासाधतोऽर्धोदिरिणः प्रयाताः ॥ ५४ 
ग्रमान्तरोद्यानवनान्तरे च प्रथान्तरे घोषवति प्रदे । 
शिखान्ते सेन्यनिवेशने च कान्तारदेशे जग्रहुश्च भिक्षाम्‌ ॥५५ 
संत्यज्य मृष्टा्नपानखायं स्वाद्यानि वर्णेन्धियवर्धनानि । 
तपोऽभिवृद्धये रसहीनमन्नं भाथुञ्ताहं न च रात्रिभागे ॥ ५६ 
उत्पादनं चोद्रमनं सदष सयाजनं क्राडकृतं पुराणम्‌ । 
अज्ञातमन्ने हरितं त्वदृष्ट विवभितं तन्बुनिभिस्त्वयोग्यम्‌ ॥ ५७. 
अस्वादुकं निखेवणं विदयुद्धं सिग्धं च रुक्षं विरसं विवण॑म्‌ । 
अशीतं वाथ सुशीतं वा ववरिभिरे तच तपोऽभिबद्धये ॥५८ 
परतप्ररोहे पतितोऽम्बुबिन्दुयथा क्षयं ततक्षणतोऽभ्युपेति । 
तथा वििस्ये यतिभिः प्रथुक्तं कदन्नमप्यल्यतया शरीरे ॥ ५९. 
१। चुष्का 1. २ [ पथान्तरे ] 
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अक्षस्य सरक्षणमात्रमनने ते युञ्ते प्राणविधारणाय | 

प्राणाश्च ते धमनिमित्तमेव धमंश्च निभ्रेयसलन्धये सः ॥ ६० 
सामान्यसत्काश्चनरच्रमित्रा मानावमानेषु समानभावाः । 
लाभे त्वलामे सदा प्रयोभास्ते वीरचयां यतयो बभूवुः ॥६१ 
अखण्डचारित्रमहाव्रतानामगढवीर्यारुपराक्रमाणाम्‌ । 
स्वकायसपादनतत्पराणां कृतोऽपि नासीत्तपसि प्रसंगः ॥ ६२ 
तेषामृषीणां निरपेक्षकाणामनेकयोगव्रतभ्ररिभासाम्‌ । 
कशक्षयायेव सयुस्थितानां तपोऽभिन्रद्धि महती बभ्रव ॥ ६३ 
चत॒थंषष्टाषएटमपक्षमासाचन्द्रायणा्चैरूपवासयोगेः । 
आतापनेरभ्यवकाशवासेः सक्षमृः प्रतिमाभयोगेः ॥ ६४ 
तपोभिरत्युग्रतमेरुदारेः सखा ुकम्पाव्रतभावनाभिः । 
सेकल्प्यसंवाधंतधम॑रागेः कमाणि तेषां तनुतायुपेर्दः ॥ ६५ 
क्मसतनुत्वं गतवत्यु तेषु महात्मनां स्यश्षसां तपोभिः । 

गते पुनवेषेशते यतीनामद्धिपभवेका विविधा बभ्रवु; ॥ ६६ 
महद्धिभिनकविधा निरीशा दुरासदाभिव्रेसुरासुरे । 
प्रल्क्षविज्ञानविग्रतिभिश्च प्रभावयां जेनमतं वभ्रव ॥ &७ 
अर्सखणीतागमदृष्टिसचचाः सहेत॒दृष्टान्तवचःपगल्माः । 
नयप्माणप्रणिधिप्रवीणा विवादिनां बादमद विनिन्युः॥ ६८ 
केषांचिदक्षीणमहानसलं प्षीराश्रवलं वरकोष्टवुद्धिः । 
संभिन्नता बीजपदानरुसारा देवद्धिरिषटेः सगुणेरूपेताः ॥ &९ 
केषांचिदामशंनमाजमेव तथा परेषामथ विष्डुषस्तु । 
क्वेखामखाश्चैव तपोधनानां स्वं च भेंषज्यमभ्रत्परेषाम्‌ ॥ ७० 
१ [ सदशप्रयोगाः ]. २ म मनूढः. २ [ सकर्स्पः ]. ७ [ तनुतासुपेयुः 1. 
५ [ कर्म स्वणुखं ]. £ क क्षला?. 
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केचिननटे पृष्पदटे च केचित्फटेषु पत्रेषु मरस्थटेषु । 
श्रेण्यां च तन्तावथ जङ्कया च प्रयान्ति सम्यक्तपसः प्रभावात्‌ 
केचिद्धभरवुर्हिमहातपस्का उग्रे दीपश्च महातपोभिः। 
घोरेस्तथा धोरपराक्रमाश्च तपोऽधिकध्यानपराः कृताथीः ॥ ७२ 
विशिष्नानद्धियुणोपपन्ना महषयः क्षान्तिदयासमेताः । 
निदनं तध्यभवत्यरेषां धर्माथिनां भव्यजनोत्तमानाम्‌ ॥ ७३ 
इत्येवं श्रतविभवा महर्षयस्ते 
सच्छीखव्रतगुणभावनाभिरिकाः । 
त्यक्ताज्ञाः स्थितमतयः प्रशान्तदोषा- 
स्तीथोनि प्रवरधियो बभ्रवुरुव्यम्‌ ॥ ७४ 
सक्षपातपृथुयश्षसां तपांसि तेषां 
प्रोक्तानि प्रथितमहागुणोदयानाम्‌ । 
भूयोऽपि क्षितिपतियोषितां तपांसि 
राजर्षरमितगुणस्य चाभिधास्ये ॥ ७५ 
इति धर्मकथोदेशे चतुव॑र्मसमन्िते | 
स्फुटशब्दार्थसदर्भ वराङ्खचरिताश्चिते ॥ 
महर्षीणां तपोविधानव्णनो नाम 


व्रिरातिंतमः सः | 


*-~------=~---- 


श | [ "मिरक्ताः ] । २ [ त्रिंशत्तमः}. 
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[ एकनिश्चः सगः] 
नरेनद्रपलन्यः श्रतिशीलभ्रषा निर्वेदसंवधितधभरागाः । 
विशुद्धिमलयः प्रतिपननदीक्षास्तदा बभूवुः परिपूर्णकामाः ॥ १ 
दीक्षाधिराज्याश्रेयमभ्युपेता अनध्य॑सत्संयमरत्नभाजः । 
रीति परां प्रापुरदीनभावा दारि्ययोषा इव रतनलाभात्‌ ॥ २ 
अर्थाननर्थापतिमान्विधिन्नाः विषोपमांस्तान्विषयान्विदध्युः । 
ता मेनिरेऽरीनिव सांपरायांस्त्वाथरष्टयाहतधर्मरागाः ॥ ३ 
व्रतानि शीटान्यमृतोपमानि दयादमो मात्रपितत्वतस्यो । 
गुणा विशि वरभूषणेभ्यो ज्ञानं च दध्युनयनं तृतीयम्‌ ॥ ४ 
रेश्वयवीर्यदयतिजातिविततेविज्ञानशिष्पिमदिरामदेश । 
पुरापि ता मुक्तिपथं परपद्य शान्ता बभूवुनरदेवपलन्यः ॥ ५ 
तपोधनानाममितप्रभावा गणाग्रणी सयमनाथका सा । 
युनीन्द्रवाक्याच्छरमणा्जिकाभ्यो दिदेश धमं च तपोविधानम्‌ & 
ताथ भ्रकृत्येव कलाविदग्धा जात्येव धीरा विनये्विर्नाताः | 
आचारमूत्राङ्गनयपरभङ्गानाधीयते स्मारपतमेरहोभिः ॥ ७ 
महावलानिन्दियङु्न रांस्तान दर्पोच्छितान्गवेमदावटिप्नान । 
वशं प्रपन्नान्विवश प्रणिन्युजेद्चङ्शैः क्षान्तिशिखानिश्चातेः ॥ ८ 
अनथसंपादनशक्तेमान्यां मनोमहादण्डधरो महात्मा । 
दूरगमः परेरयितेन्द्रियाणां ताभिजितो मोहवरपाग्रयायी ॥ ९ 
वाक्रायाचेत्ते भ्रणिधेः प्रयोगं क्षणेऽपि पापासषबहेतुभूतम्‌ । 


1 ०८^ ~>. ^~ 0 


१ [ गुणान्विशे्टन्‌ ]; २ [ शरित्पेमदिराः ]. २३ म नासका, [ नायिका] 
७ क “निशान्तः. ५ [ शक्तिमान्यो ]. द क संस्मरश्च, [ स्मरश्च ]. 
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गणाग्रभूषाः पृथुक्ीटभारा विच्छिनकापाङ्कर पुष्पबीजाः । 
स्वशक्तितः संपरिगृह्य योग तनूनि ताः क्मरजांसि चक्रुः || ११ 
उपोष्य पञश्चत्रिषटष्रात्रं पक्षधर मासरानपि षट्चतुष्कान्‌ । 
तपःकृशीभूतशरीरसस्था आहारमाजहुरथास्षमस्यम्‌ ॥ १२ 
तपोऽग्निनिरदग्धविवणदेहा व्रतोपवासैरट़ृशाः कृशाङ्गयः । 
विक्ीणेवस््रादरतगात्रयष्टयस्ताः काष्टमाजमतिमा बभूवुः ॥ १३ 
पुरे षनेऽरातिजने जने वा मानापमानादिषु तुरयभावाः । 
त्यक्तात्मसंगा निरवद्यचेष्ठा धमोनुरागा वसुधां विजहुः ॥ १४ 
यथा भरमूता महतां रेषु यथेव वासन्‌ भुवि राजपलन्यः | 
यथेव विज्ञानपथं पपन्नास्तथेव शेप्तुः सुतपांसि साध्व्यै; | १५ 
अथेवमुक्तानि तपांसि तासां तपखिनीनां वरश्ीटमासाम्‌ । 
वराङ्गराजर्षितपोविधानं संक्षेपतस्तत्पृथगेव वक्ष्ये ॥ १६ 
विहाय राज्यश्चियमद्धुतश्रीस्तपःभियं संश्रयितु कृताश्चः । 
निस्सगिनीं तां प्रतिपद्य दीक्षां जग्राह धीरः स महाव्रतानि १७ 
आचारमादौ समधीत्य धीमान्मकीणंकाध्यायमनकभेदम्‌ । 
अङ्गानि पूर्वाश्च यथानुपूव्योमल्यैरहोभिः सममध्यगीष्ट ॥ १८ 
विधूय संकल्परतिप्रसंगं जिनेन्द्रवाक्याधिगतार्थतच्तः । 
नानाविधानं प्रतिगृह्य योगं तपश्चकारोग्रतपा महात्मा ॥ १९ 
सञज्ञानमत्तद्विर्दाधरूढो दयातपत्रोत्तमपट्चिहः । 
सद्धयानचपिरितसील्बणेर्विव्याध मोहारिमवार्यधैयः ॥ २० 
चारित्रजात्यश्वमथाधिरूढः स धर्मेवर्मावृतीत्रभ्रषः । ` 
विज्ञानडन्तेन दि कमेशन्रु निपातयामास यतिक्रिभिद्य ॥ २१ 


.-~---~--~--------------~----~-----------~---- 


१ पक्षाश्च 1. २[ तेपुः]. २म साध्यः. ७ म ववमामृतः. 


एकर्रिशः सगः ३०३ 


पश्वेन्द्ियेरपतिरन्धवीयं रागानिल्पररितभूमजालम्‌ । 
सकरप्यसंवर्धितकामवदहिं ज्ञानाम्बुकृम्भः शयां वभव ॥ २२ 
सम्यक्त्वतुङ्गव्रतनेमिवद्ध शीरोपलोत्तेजिततीक्ष्णधारम्‌ । 
तपोर्नु्रं बरधर्मचक्रं जयान संगृह हि कामशत्ुम्‌ ॥ २३ 
क्षायचोरान्विषयारिवगौन्परीषहान्तःपरिमन्थिंतश्च । 
निर्वेदखडेन बरखाननिग्रह्य स खण्डशः कलिपितवाञ्जिताश्ञः ॥ २४ 
उहामकामातिबरखावलिप्रान्पश्वेन्द्रियारण्यमतङ्गजास्तान्‌ । 
तपोऽगखैरमतिभिययरूपेः क्षमारुवीयोन्निरुरोध धीरः ॥ २५ 
स मानसानिन्द्रियदुष्टवोरान्सद्धमेरतनं प्रतिसंजिष्षुः । 
भरज्ञातपःसयमभृह्कलाभिववन्ध दुषए्ानिव चौोरवगौन्‌ ॥ २६ 
लोभोरवेरान्सह रागमोगान्कामा्षयान्‌ कोधविषाग्रदंष्टान्‌ । 
इच्छास्फुटानिन्द्ियदुष्टसपौन्दयाम्बुसेकैः शमयां वभव ॥ २७ 
कूर्मो यथाङ्गानि निजे शरीरे स्पृष्टः पुनः सहरतेऽन्तरन्तः । 
तथेव संसारभयावक्रष्टः खानीन्दरियाण्यात्मनि संजहार ॥ २८ 
मोहातिरोगोद्धववातरोगं देषाभिधानोद्धवपेत्तिकं च । 
तथेव हास्यानि च पश्च धीमान्यमोषधेस्तान शमयांबभ्रव ।२९ 
कामोत्तरङ्गं रतितेगतोयं कषायफेनं विषयोरुमत्स्यम्‌ । 
अगाधसंसारमहाणेवं तं विशोषयामास तपोबलेन ॥ २० 
तरिगुष्रिधारेण दयाप्रभासा चारित्रवेगातिसमीरितेन । 
सम्यक्त्ववजेण निहत्य धीमान्विचृणेयामास स कर्मरैटम्‌ ३१ 
अज्ञानतुम्ब विषयोरजानि मोहाभिरागपरतिबद्धनेमिम्‌ । 
कषायङृष्णायमतीक्ष्णधारं ससारचक्र समनुजिगाय (१) ॥ ३२ 
१ [ सकल्पं ]. २ क्र पापवरदहि. म शीलोपलत्तोजेत. ४ [ तपोरणोप्रं |. 
५ [ ०परिपन्थिनश्च 1. ६ क बलान्विगह्य. ७ म प्रभासो. ८ क (कृष्टः. 
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कषायवृक्षं विषयोरुकक्षं रागाम्बुसवर्धितवद्िगुल्मम्‌ । 

ददाह ससारमहारवीं तां तपोऽग्रिना निष्कटषान्तरात्मा ॥ ३३ 
यथा पुराभ्यन्तरदुष्टरारि समूलका [- ] विधिना चकारं । 
तथा कषायप्रमुखान्‌ दुरन्तान्‌ धीरः समूखोद्धरण चकार ।३४ 
सम्यक्त्वचारित्रतपखिशूटेध्यानावरखीनो निशितैः सुतीक्ष्णः । 
मनोवचःकायघनीकृतानि विभेद मिथ्यापरखानि तानि ॥ ३५ 
क्रोध ज्वछन्तं कृपया जिगाय मानं जिगायाप्रतिमादेवेन । 
मायामृजत्वेन जिगाय धीमान्‌ खोभ वियुक्त्या मतिमान्विनिग्ये 
रेखाग्रदुगान्तरकन्दरेषु नैवेरगम्येषु च काननेषु । 
नदीतटस्थद्रुमकोटरेषु वने पितुणामवसत्कदाचित्‌ ॥ ३७ 
उद्यानयत्कृष्टग्रहान्तराणि तपोधनानां च पुननिवासान्‌ । 
महाटवीं व्याटम्रगाभिजष्टां कदाचिदेका न्यवसन्तृसिहः ॥ ३८ 
सद्धयानचारित्रतपःपकर्ः परशान्तरागः विधूतपाप्मा । 
विधिज्ञदेरे निरुपद्रवे च ज्ञानोपयोगं स युनिश्चकार ॥ २९ 
कदाचिदन्यैर्युनिभिः प्रशान्तैः श्रतार्णवान्तर्गतवदधिरैः | 
तपोऽधिकेधमधुरधरेथ सहोपविष्टः सुविद्यद्धचेताः ॥ ४० 
कदाचिहुन्मागनिरस्नितानां दुवत्तदुभौषणतत्पराणाम्‌ । 
मिथ्यामहामोाहतमोवृतानां चित्तपमसादाय दिदेश धर्मम्‌ ॥ ४१ 
कल्याणभाजां स कदाचिदीशो भग्यात्मनां भावितसत्टरृतीनाम्‌ 
सद्धममागश्रवणपियाणां हितोपदेशं परचकार धीमान्‌ ॥ ४२ 
कदाचिदन्तगंतशुद्धभावो विचित्रपश्चेन्दियरार्मबन्धः। 


आस्थाय मोनव्रतमपकम्प्यस्तस्थी स रातरिप्रतिमामभीक्ष्णम्‌ ४२ 
१ [ महावन तत्‌], २म मादनेन. ३ [ नररगम्यषु ]. ४ [ बद्धः] 
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कदाचिदुत्कृषटतपःप्रभावौ विविक्तदेशे स चतुर्दिनानि | 
चतुगुखस्थानग्रहीतयोग निनाय निष्कम्पधृतिर्महात्मा ॥ ४४ 
कदाचिदुच्छङ्गमहागिरीणां मूयांद्युभिस्तप्रमहाशिखासु । 
प्रलम्बहस्तः समपाददृष्टिस्तस्थो महर्षिः स्वरजःक्षयाय ।॥ ४५ 
कदाचिदाघ्रणितमण्डखानां सविद्यूतां परक्षरतां घनानाम्‌ । 
धाराभिधाताचटगात्रयष्टिस्तस्थो महषः स्वरजःक्षयाय ॥ ४8 
कदाचिदाघ्रणितमण्डलानां सविद्युतं प्रक्षरतां घनानाम्‌ । 
धाराभिधोताचखगात्रयष्टिस्तस्थो रजन्यां स घनागमेषु ।॥ ४७ 
गरही [--]. म्योभ्यवकाशश्चयोगो भवाति वातांयति शीतले च। 
तषारपातातिविरूक्षिताङ्गः कदाचिदासेकमनःभविष्ठः ॥ ४८ 
कदाचिदत्यथमहोपवासंश्वान्द्रायणाद्यः प्रथतरनेके 
कृशीदृताङ्गो नियमेयेमे् मुनिः प्रचक्रे सुतपोऽतिघोरम्‌ ॥ ४९ 
जिनेन्द्रमूचोक्तपथालुचारी सयम्य वाक्रायमनांसि धीरः 
सुदधंरं कापुरुपैरचिन्त्यं द्विषट्यकारं तप आचचार ॥ ५० 
प्रसनभावात्तपसः प्रकषारक्षमान्वितः स्वादश्ुभप्रणाञ्चात्‌ । 
अखण्डचारित्रवतो महर्षरुत्पेदिरे तस्य टि छन्धयस्ताः ॥ ५१ 
सर्वोषधितयै च महातपस्त्वं क्षीरास्रवत्वं च सचारणत्वम्‌ । 
सुखभ्य खोकातिशयान्गुणोघान्सुखं विजहे यवि वीतशोकः ॥५२ 
समाप्तयोगैः परिपक्षवियर्विंहतकामेरविषण्णभावः | 
दयात्मभिः साधुगणैरनेकैः क्षिति विजंहे स्वतपोऽभिवृद्धश्यै ५३ 
क्षान्त्या च दान्त्या तपसा श्रतेन ऋद्ध्या च वत्या व्रतभावनाभिः 
प्रकारायामास जिनेश्वराणां स शासनं सासनवत्सटत्वात्‌ ॥५४ 

१ क वाराभिः. २ क (तयोः), [ गहीतयोग्याः ]. ३ { वायावतिः ] 
छ म॒ प्रमाणात्‌, [ श्चमान्वतत्वादञ्चभ | 

२० 
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पुराणि राष्टाणि मटम्बखेटान्‌ प्रोणीभ्ुखान्खवंडपत्तनानि । 
विहृत्य पीमानवसानकाटे शनेः प्रपेदे मणिमत्तदेव ॥ ५५ 

तेः सेयतेः सागरवृद्धियुख्येयथोक्तचारित्रतपःपभावेः । 
सैक्यासतस्त्यक्तुमनाः शरीरं वराङ्गसाधुर्गिरिमारुरोह ॥ ५६ 
आरुह्य तं पर्वतराजमित्थं तपस्विभिः साधेथरुपात्तयोगेः । 
निबाणभूमौ वरदत्तनाश्नः प्रदक्षिणीकृत्य नमश्चकार ॥ ५७ 
पवित्रचित्तो गतरागवन्धः पस्यङ्तस्तत्र निषद्य धीमान्‌ । 
कृताञ्जलिः साधुगणान्समग्रान्क्षमध्वामित्येवमुवाच वाचम्‌ ॥५८ 
अस्नानकण्डूवतमण्डिताङ्खः प्रपण्ितेः पण्डितसाधुरवः । 
प्रायोपयानं कतवान्संहेव स पण्डितः प्रण्डितमृत्युमिच्छन्‌ ॥ ५९ 
आजीवितान्तादशनादिभेदान्ससारसंवधनेतुभूतान्‌ । 

विहाय धीरः सतु मोक्षकाङ्क्षी कृतमतिज्नः सुखमास तत्र ।॥६० 
अभ्यन्तरं बाह्यमपि भ्रसग विमुच्य सङ्कशपद्‌ सुधीमान्‌ । 
्नविय॒क्तोऽपरतिकारदेह आसीन्धुनिः सेयमधाश्नि तस्मिन्‌ ६१ 
स्वजीविताशां मरणानुरागं विहाय मित्रेषु ममत्वसंन्नाम्‌ । 

स चानुबद्धं वनिताकदम्बमथरन्युनिथुक्तिप्थेकचेताः ॥ ६२ 
प्रणम्य पूं तमरिष्टनेमिमरिष्टकमोषएटकपाशयुक्तम्‌ । 

शेषान्‌ जिनेन्द्रानपि च प्रणम्य यथावदालोच्य मुनिः स तेभ्यः 
उदन्प्रुलस्त्यक्तशरीरचेष्टः प्रसन्नबुद्धिः शमितान्तरात्मा । 
आराधनां तां च चतुष्प्कारामाराधित्‌ प्रारभतावुसूत्रम्‌ ॥ ६५ 
्ञानाधितां दर्शनकारिणी च बहुपरकारोग्रतपःथितां च । 
चारित्रभेदोपनिबन्धिनीं च परचक्रमे कतेमनुक्रमेण ॥ ६५ 
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काटे प्रधानेर्विनयप्रधानेस्सन्माननाचिहवशभरयोगेः । 
ग्न्थाथयोरप्युभयपरयोगेः साराधना ज्ञानविधिप्रणीता ।॥ ६६ 
सेध्यामरीकम्पतरिसखचारपवोदिनिन्देषु च दुर्विनीताः 

यापन चाध्ययन च भूयो व्याम्रोडितायाः प्रतिपस्दोषाः ६७ 
जीवादयो मोक्षपदावसाना मृता्थ॑तो येऽधथिगताः पदार्थाः । 
नयप्रमाणानुगतक्रमेण सम्यक्त्रसन्ञामिह ते कभन्ते ॥ ६८ 
अपोद्य शङ्कां विचिकित्सतां च काङ्क्षा निराकृत्य च वत्सखत्वम्‌ 
अमूढतास्थापनमावन च सद्टाटङ्गान्युपगूहन च ॥ ६९ 
राड च काङ्क्षा मतिविष्टुता च परस्य ट्रपि च प्रशंसा । 
भयः सदानायतनस्य सेवा पश्चातिचाराः खलु दशेनस्य ॥७० 
नित्याविरोध्युत्तमसंयमस्य खेदो महावाक्तनुमानसानाम्‌ । 
पूवाितक्केशविनाशरेतुस्तपः समुदिष्टमनाविर च ॥ ७१ 
तद्धिपकारं मानिभिः प्रदिष्टं सान्तवेहिर्भेदविशेषयुक््या | 
आध्यात्मिकं भदमुपेति पोढा बाह्यं पुनः षडविधमामनान्ति ७२ 
बहुप्रकारं हि तपोतिधान तद्रि्यमानाश्यश्यद्धिहेतोः 
न्याय्यं हि दोषान्यतमपरकोपे विरशेषभेषज्यविधानच्म्‌ ॥ ७२ 
रागात्मकानापरुपवासयोगाद्रेषान्वितानां च विविक्तवार्सः । 
षोटान्वितानां युनिभिः प्रगीतो ज्ञानौपयोगः सतत तपस्त्वम्‌ ७४ 
महावरतान्यपरतिमानि पश्च पश्वेव सम्यक्समितिपयोगाः 
त्रिग॒स्नयो या अवज विधाव्यश्चारित्रिमेतत्सकर मुनीनाम्‌ ॥ ७५ 
इयां समादाननिसगेयत्नो बाणीमनोगध्रिरपि प्रकाशे । 
अनिन्यथुक्तिः प्रथपव्रतस्य ता भावनाः पञ्च युनिप्रणीताः; ७६ 

१मन्याव. २म श्ट. ३ [ 'वा्योगो ]. ४ विभक्तरषत्तः, ५ 
{ मोहान्वितानां 1]. 
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रोधस्य छोभस्य भयस्य चापि हास्यस्य चात्यन्तमपोहनं च । 
वाचः प्रयोगोऽप्यनुवीचियुक्त्या पश्वेव सत्यत्रतभावनास्ताः ७७ 
आदाय वक्रानमतिस्तथेैव तस्मिन्नसंगोऽपि च युक्तिसेा । 
सधमेणध्रानुग्रदीतिरेवमाहस्तरतीयव्रतभावनास्ताः ॥ ७८ 
खरीरूपसंदरनसंकथानां तदाकखावासरतिस्मृतीनाम्‌ । 
त्यागः प्रणीतः सरसस्य चापि ता भावना ब्रह्मपहाव्रतस्य ७९ 
मनोहरेष्वप्यमनोहरेषु युनरसकरप्यसमा मतपषु । 
रब्दादिषु स्यात्समनवरृत्तिचेतस्ता भावनाः पश्चमसद्रतस्य ॥ ८० 
विसजेनीयान्यथ वजेयित्वा गुणानुपादाय यथाक्रमेण । 
ज्ञानोपयोगासक्चमेन तेन ज्ञान समाराधितमात्मश्षक्त्या | ८१ 
तथाभिचारातपनीयं सवं तद्धावनाश्ापि सुसाधयित्वा । 
नित्योपयोगोऽस्खलितेकदष्टिः सम्यक्त्वमाराधितवान्यथार्थम्‌ ॥ 
अध्यापकं चापि ततः पुरस्तात्कृत्वानुपूर्बत्तरवधितं तत्‌ । 
विनित्य सवीन्स परीषहायस्तपः समाराधितवान्महात्मा ॥८३ 
सभावना्युग्रमहाव्रतानि रक्षन्स यत्नात्समितः समित्या । 
जिगुक्धिगुमो विगतपरमादश्वारित्रमाराध्य यथोपदिष्टम्‌ ॥ ८ 
संहस्य सवाण्यपि गोचराणि तथेन्द्ियाण्यात्ममनश् तेभ्यः । 
अचिन्तयन्द्रादश्च चिन्तनीयान्याराधनोत्कषगतो यतीश्चः ॥ ८५ 
संध्यातेडिद्रहिशिखाम्बुदोमिं तणाग्रलम्राम्बुकणभचियं च । 
समाश्रतीनीह च जीवितानि वरणापिति प्राहुरनित्यतायाः;।॥। ८& 
व्यादारितास्ये सति यत्छृताङ्गं न प्राणिनां पराणेमिहास्ति किचित्‌ । 
म्रमस्य सिहोग्रनिश्ातदष्टरा यत्र प्रविष्टात्मतनोरिवात्र ॥ ८७ 


१ [ °मतिं तथेव]. २मसमुक्तिसेवा, ३[{ तथातिचारानपनीय सर्वान्‌ ]. 
छ [ अचिन्तयदूदादशः ]. ५ क 7तटिद्‌. ६ [ कृतान्ते ]. ७ [ चाण 1. 
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जातौ तिरश्रामथ देवभावे मानुष्यके नारकदुःखयोनो । 
जीवो पटीयन्त्रमिवास्वतन्त्रो बभम्यते संसतिकल्पनेषा ॥८८ 
दरनद्रजयव्यापिषु सवेकालमेकोऽयमात्मा स्वकृतोपभोगी । 
आध्यात्मिकं बाह्यमिहापि वस्तु न किचदस्त्यत्र विचिन्तनीयम्‌ ॥ 
देहात्मनो मेदविकरपनायां सन्ञादिभेदं स्फुटमन्यथात्वम्‌ । 
विद्रानथेक कथमत्र कुयात्संगं पुमान्भङ्किनि कः शरीरे ॥ ९० 
स्थानेन बीजेन तथाश्रयेण श्वन्मटस्यन्दनसप्रयोगात्‌ । 
रारीरमावेदशुचीति मत्वा गुचित्वमस्मिन्‌ विदुषा न कायम्‌ ९१ 
आत्पा न॒ चताविवरेण तेन ग्रह्वात्यय कम सदेान्रयेण । 
तथाम्बु नः छिद्रमतिस्तथेव प्रयोग एवं परिचिन्तनीयः ॥ ९२ 
सस्तम्भ्य चतोविवरं यथावत्तथेन्द्रयद्रारमथो पिधाय । 
स्यात्सेवरतस्याश्रवसंनिरोधो नावो यथा वारिणि संवृतायाम्‌ ९३ 
यथापि दुबहिश्चिखामिमशोननिमेषमात्रेण सभस्मता स्यात्‌ । 
तपोबलात्पाक्तनक्मदहानेस्तथा मनेः सा खदु निजरोक्ता ॥९४ 
लोके द्विधा कारणक्रायैभावरैरुत्पादभङ्गस्थितिसपयुक्तः ! 
पश्चास्तिकायात्मकसंनि बद्धौ पिचित्रूपस्त्विति खोकचिन्ता ९५ 
अनन्तश्चः ससरतोऽस्य जन्तोः सुदुखेभा बोधिरिति प्रचिन्त्य । 
तां पराप्य तस्मिन्न खद प्रमादः कतव्य इत्येव हि वोधिभिश्ना॥ 
यसाणिनां जन्पजयोग्रमृत्युमेहाभयत्रासनिराढ़ृतानाम्‌ । 
भेषञ्यभूतो हि दशप्रकारो धर्मा जिनानामिति चिन्तनीयम्‌ ९७ 
इत्येवमा्या अनुचिन्तनीयाः परोक्ता यथाथौः कमशो विचिन्त्य । 
प्रसन्नचेता विनिवृत्ततृष्णः समाहितः संयतवाक्मचारः ॥ ९८ 
१ [ नौश्छिद्रवती तथैव]. २ नावो यथा वारिविसेवृतायाः]. ३ 
[ खोक्रो 1.8 [ बोधिचिन्ता ]. | 
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मध्ये खलाटस्य मनो निधाय नेत्रश्रुवोथां खलु नासिका । 
एकाग्रचिन्ता प्रणिधानसंस्था समाधये ध्यानपरो वभूव ॥ ९९ 
संसारनिस्सारमपारतीरं त्रिलोकसंस्थानमनादिकालम्‌ । 
द्रव्याणि च द्रव्यगुणसखभावान्स चिन्तयामास यतिर्यथाथम्‌ ॥ 
एकस्तु मे शाश्वतिकः स आत्मा सदृदषटिसञ्ज्ञानगुणेरूपेतः । 
दोषा मे बाह्यतमाश् भावाः सयोगसट्टक्षणखक्षितास्ते ।॥ १०१ 
संयोगतो दोपमवाप जीवः परस्परं नेकविधान्नुबन्धि । 
तस्माद्धिसयोगमतो दुरन्तमाजीपितान्ताददसत्छनामि ॥ १०२ 
सर्वेषु भूतेषु मनः समं मेवेरंन मे केनचिदस्ति किचित्‌ । 
आशां पुनः कशसहस्रमृखां हिता समाधिं टु सप्रपद्य ॥१०२ 
इत्येवमथान्वहुशो विचिन्त्य विधूय संकल्यमनल्यबुद्धिः । 
तपःकृशीभूतशरीरबन्धो महायुनिमांसमथाध्युवास ॥ १०४ 
कृत्वा कषायोपशमं क्षणेन ध्यानं तथाद्य समवाप्य ङ्कम्‌ । 
यथोपशान्तिप्रभवं महात्मा स्थानं सम प्राप वियोगकाल ।१०५ 
त्रिगुपिगपरेन ददव्रतेन द्वारं नयानं [-]हितं' यथावत्‌ । 
स्थितानि कर्माणि कृशीकृतानि तपःपरभावान्प्ुनिसत्तमेन ॥ १०६ 
स्थित्वापि सद्धयानपथे निरोधोत्कृत्या च चाखिविधिं यथावत्‌ । 
कमावरोषपतिबद्धहेतोः स निवतं नापदतो महात्मा ॥ १०७ 
परीषहारीनपरिश्रमेण जित्वा पुनवान्तकषायदोपः । 


९ [ नेत्रश्चवोवा]. २[{ निष्सारसंसारमपारः ], २ म॒ रास्वतकः. 
छ [ पिहितं ]. ५ क निरोधो. £ [ प्रतिबन्धः]. *७ [ मुनिख्चः, सुविद्युद्धः ]. 
८ [ आराधनान्तं ]. 
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यथेव वीरः प्रविहाय राज्यं तपथ सत्सयममाचचार । 
तथेव नि्वागफलावसानां रोकपतिष्ठां सुरोकमृधि?।॥। १०९ 

रोषा सर्वे जितरागमोहा | 

महाधियः सयतपुङ्कवास्ते । 
सञ्ज्ञानचारित्रतपःप्रयोगाद्‌ 

विशृद्धलेश्याः सुरखाकमीयुः ।*११० 
अनन्तरं केचन वैजयन्तं 

ग्रवयक ह्यारणमच्युतं च । 
माहन्दरकल्पं च यथुयतीशाः 

सुरपयो ज्ञानपरायणास्त ॥ १११ 
जिनेन्द्रपूजारतयः प्रत्या 

विशुद्धसम्यक्त्वधियः पकरत्या । 
विश्ुद्धसम्यक्तधियः सुखेभ्या 

लोकान्तिकाः केचन संबभूवुः ॥११२ 
महन्द्रपरन्यः श्रपणत्वमाप्य 

प्रशान्तरागाः परिणीतधमाः | 
दयादमक्षान्तिगुगेसूपेताः 

सेः स्वेस्तपोभिखिदितं प्रजग्भुः ` ११३ 
इत्येवं नरपतिना वराङ्गनास्ना 

त्पाप्र सुखदुःखमपरचिन्त्यम्‌ । 

राज्यान्ते कृतमिह सत्तपश्च तेन 

तत्सवं परिकथिते मया समासात्‌ ॥ ११४ 
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तद्धक्त्या चरितमिर्दं मुनीश्वरस्य 

श्रीकः तिंद्यतिपतिसच्संयुतस्य । 
सश्वण्वन्परिकथयन्पटन्स्मरन्यः 

सोऽवभ््यं ध्रवमतुर पदं प्रयाति ॥ ११५ 
इति घम॑कथोदेरो चतुवर्गसमन्विते । 
स्फुटशब्दाथसंदर्भे वराङ्गचरिताध्रिते ॥ 

वराङ्खर्षः सवार्थसिद्धिगमनं नाम 

एकत्रिरातितभः सर्गः | 
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सर्गसमाप्िपातनिकोपेतम्रन्थप्रमाणमनत्र ( ३८१९ ) । 
एकोनर्विद्त्यधिकाष्टरातयुता त्रिसहसखरी ज्ञातव्या ॥ 


१ [ एकर्तरिरात्तमः }. 
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उपोपविष्ट, 040प7€ 7ल005111011. 4 रवलाः नरोऽमराणां, 79 एलाल 
भविरतेश्वरेभ्यो. 82 73€{लाः "मधुरस्वरः; अनिवारिताश्चः 0 अभिधारिताज्ञः 25 
ऽप&&६ऽ(6प (0ल€. 84 एलः °राज्ञेऽधिकतः, 2.0 गुण्षीलपालः, 91 
रिश््ालः सान्ततिकम्रमोदं. 94 ^16 "€ {0 1684 जिनेन्द्रपूजाप्रयतो १ 98 
भवतु + आ + अधिक ? 100 {रञपाल- "जनस्तत्मकलं + 8.7€ ४८ {0 7684 
परीतः प्रसादोदयवान्‌ ? 101 “रेणुभिः [ण5प. जि ^८6. 
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{1 71 व ज इव 270 वत्‌ 276 प७6 ; 50 8216 € 10 7680 कान्तिमि- 
वेन्दुरुदभार १ 2 ® 15 आग ए 016 ऽश श्€. उ ए व्यः, वेः छपे 
€ (€(€ 11721 वन्यः 576७6 ध11€ा€. 4 16 तेषु 27706975 10 06 
6्वघातक्ा६, 8 1२620 जह ग जहो. 10 च 111])12660, 2130 7 12 ध. 
19 एल 1620 व पऽ 85 हन्वणं6व्‌ ए ताला; वद तत्तच्लमसदायं 
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प्रमो नः. 20 रिथ्ालः प्रदिषटम्थं ० प्रदृष्टमर्थ. 22 101 यद्वि 97 चेत्‌ 
276 ७6९0, 3150 1 28. 24 रिशा मवद्धनेन 85 (लवपत्‌ ४ 17ल[6 
100. 24 ^‰76 € 10 1€8त्‌ वरकैरवगन्ध० १ 25 २87८ यद्धविरादाय. 
26 उन्लः प्ररिधाव्य 0 परिदाप्य. 2 रालः परानगतीन्कथं 
28 }<01€ यदि कृती, "6 जा पफल] जाणज्कल्त्‌ फ़ क्र 15 1{छरला 85 
71611621 107६. 29 प्रसर्वान्त, प्रस्‌ 15 (धल परस्मै. 30 आत्मकम्‌ 1 ध 
15 ल्पप्रातओ1, 33 ब्रसिनो (1 (च््पाभा$ 0 बलः. 34 1२९7८ ०मित्र- 
सुमन्त्र. 35 ^€ € 10 1€बत्‌ बृहतां पति० ( 1.९. ब्रहस्पति) १ 36 ¢ ¡5 
0९80116 ; € € {0 1684 रविचन्द्रमसौ्रहम्रपीटां 20 परपोष्यत्व? ; 
0011176 भवृहरि'ऽ 11116 दशिदिवाकरयो यह्पाटनम्‌, 3 ¢ 16 त्<्ला1*ल, 
त्प्ल परपक्षुप्रविदुप्ता ५८, 40 †{1€ 716 {० पादऽ अोतपात्‌ तल 
(112118& पालाः 18665 ; श्मात्‌ 168 पमल दोषैवंहुमिः 17 व, 41 रिश्ाल 
1680 ® पऽ : प्रतिमानस्थिति'... | प्रसज्येत ] ; ८ 1175; प्रतिकर्म विना स 
ना { = पुरुषः) सुखी स्यात्‌ ; शत्‌ {€ 1457 छठापत्‌ ग क आप्तबाह्यम्‌- 42 
रिश्ता. व्रतद्राननपांमि नि. 45 रथ्ालः सुपसक्ष्यः..... "भावात. 46 यदि 
171 छ 0९5 70६ ऽना र्ट ता अृण्लश् [पा {086 ; (वला हि गुणेन च प्रयोगो ; 
21त दूरमेतिः मः 25 [ल्वृ्पान€त्‌ $ 17167. 4 (1० 59119165 एल्वपा)त2.1 
771 0, कीला जा स्वयं; 00) यदि आत्‌ चेत्‌ 276 ए5त्त्‌, 49 ८ 15 
11601681 १९6५, 50 € 18. 1€8तै असतीह ततश्च कमनाद्रो तव €{८. 
मःत्राफल्ना 5{व्ात्‌ऽ 1((छ्पाक्म$ 0 फलामावता. 50 यदि 1 ध अ7व्या5 
{0 06 (ल्वपावक्ष ; प्रतिभासते 0८ 25 50६6516 (166. 51 चेत्‌ 171 ¢ 15 
ल्पात्‌ ; (8्रालः अनवेक्तिति". 94 गतीपु, इ [शाहुपाला16त्‌ 70675 (वप७३.. 
5 1२6९५ वालः परवाच ; ८ 15 आजा ष 16 5ऽ्]व71&, ७ (द्ध्व न च 
विक्षरते, एप 1116 100६ 15 [छपा] ४ आत्मनेपद 1676. 58 आद दति, 21185, 
छाए 1 (€ प. 59 ए€६€ यथासुखं क. 62 रवाः ¶्बद्धो 
नरकार्दीश्च. 69 (रिश्धालः तमौवृतेषु. 66 तिरश्चजीवाः 1प्हुपराशु जिः 
तियग्जीवाः. 68 0071६ हि 35 (ल्वा ए 11€ 1171617. 69 चामर० &{८. 
तटडपभ्मक 0 चामरर्खलार्वीज्यमानान्‌. 74 (अ 1८ [९ श्रिया + आभिः? 
(-^+प्र0 ५५ 
, 6 मेथुन 56€ 300५6 >. 75 ; शलः चैकानि. 12 यदि 15 ल्पा 
04111. 195 उल्लः सकनधुमित्रान्‌ ; 15 जुहुः 17श्छपाभ्]४ ७6 णि जुहुवुः १. 
16 एलः "थानवाज्छतः, 17 एला श्वभ्रमुखं. 24 ^1€ € 10 7684, 
°द्विजोज्यः? , 31 एश्ताला मन्वते 07" मन्यते, 36 रथ्ालः प्रोषन्ति, अत 
~ कु 0 0 $ 0 वैषम्य 
यानि क्षयं तेऽप्यनवाप्त. 38 7२217167 (साध्याः ; कन्याः श्रित ; 21 मृच्छ 
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न्यथवाचिरेण. 41 एन््ला क्षत्रिया. 44 10 क प्रज॑ह पथ € श्ण 
20708375 10 {€ वरल) 25 संपदा 2.1 70१ संपद्‌, 566 21006 >, 65. 49 
निर्मलानि शृणश्छाऽ 10 € ६6 7) 1}€ 5156 ग॒ निमास्यानि ; भाल 
सस्पृोद्धि 0 सप्रवृद्धिः- 46 रद्ल सोऽनुमेयः , त तस्या दद्मात्‌ कुल, 10 
€ 000७[7प९त्‌ पऽ : तत्‌ ( = उदकं ) तस्य कुलं आ द्चमात्‌ ( पुरुषात्‌ ) पुनाति, 
49 1 12..€ 50६8856 घ्रात” पाला &, [पा अत्रात गात्‌ 6 एलतल, 53 
136 कौमारकाले, 54 7२8८0 (भवच्च तीथेम्‌. 57 13€1्ल ०धोरमातापनं 
तेन पवित्र. 59 भगवान्वभूवे 27085 10 06 50716 त्प्ल ज 2 00 जा 
{116 ला 25716 एन 6. 61 रिद्ीलः सफला 0 सकला. 62 {1116€ ४१656 
{08875 (0 06 (लापा; श € 10 1684 पप ; आरोह वादाश्च धनप्रतादैः 
प्रदोहवादा दमनक्रियाभिः। प्र...°न्ते देवर्षिसधास्तु सुखानि तेषाम्‌|? 70 1२6 
यस्य॒ नुः (= नरस्य) स्यात्‌. 74 रिअ््ालः (जयाक्षसूत्र. 75 1रञ्ाल 
वन्चयेद्यः 07 वषैयेद्यः. {8 ]3€ा{ल मु चुकुन्दनाम्नः, 81 [ल श्ापशुद्वये 01 
श्ारपमिद्धः, 85 एला्ला आयुः समाप्तं. 88 1२8.€; (तमान्वदन्ति. 93 
(रल विक्कतृभिण. 95 €(€ सभासदश्च. 
(470 ~+ 

6 १० 51120165 10 ०. 19 ररिश्लः (स्पदेरसा., 26 ५016 
धित, 2150 1 12 210५९. 28 <लः वतमानं तु संपरष्ट. 53 ^1€ 
€ 0 € न पयोयाथिको वापि ? 54 वपापल ऽश्ा29765 10 ९; 5110 
€ 1620 नित्यं पयाय? 68 1२81 महान्पन्थाः {3 एरव्0ोलः पसिद्धिमेतेभयः 
संभरचक्षते, 102 उल (नय प्रेप्सुः 103 श्ल नाथं प्रगच्छति, 105 
पालः एवं जनाः 0 25 11 15. 

(4 प्र0 ¬+ 


1 पद्हपाभ्)र शुश्रूषया 0: शुश्रूषांव्रभूव 200 अव्रहिता 0 अवहिना, 
3 (रिश्ालाः कालः, 7 दएध््ा€ा यथाभिषानम्‌. 8 ए€्लः तयुतं, 
खशशीतिरूवधिका. 9 २९४ चापि वनाङ्गमाहुः- 10 दिक्काला वियद्ग, ग 
विन्देदणं. 15 0€ 5%11971€ 006 10 ८, 16 रशा “परिक्षिपत्तत्‌, 
17 कप०६€ {116 शजम प5 वकर ^ &०३६' 217त निन्दु. 19 ्रश्वाल दद्ाहता सः. 
21 समसान्तद्टाते 15 ०75८6, 22 {र< "कोटी दश्ञाहनां 211 द्ित्तयाधै९, 
24 र्थ्लः यति तथैवाम्दण, 38 रिव्लः प्रयाकिनेन्द्रो. 48 (रथश 
जाताः, 8.4 जयधमंकृष्णाः, 49 670पात € 1€8त्‌ स्ववष्मणा ? 52 ए्रद्ाल 
पुष्पदन्त. 53 86४16 भेयसमायु. 54 1२211161 मशेखिश््योत्तर. 56 च }5 
31 786 7 4, 61 क्फ अध्यधंपल्यं, 66 11 € 56 216 
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कुन्थुभो + अमी + इह, {11€ 5त7त]11 116 11] {€ "1011 ; 50 [€ 
16: कुन्धुधमावमी ह. 68 (रद्नाल पुष्पेत्तरादाययुरप्रमयाः . 
(^ +>» 

5 1र२8॥]€ जातकेश्च, 12 736 पुरप्रषानद्धतमात्मजाश्च...-सह सप्रधानाः 
(85 77 म). 15 रत्ाल वरणाश्रमास्तस्थुरथ स्वमागे. 17 15 11 महामहाप्रीति०? 
18 73ला{ला महेन्द्र ठ खगेन्द्र 07 भगन्दर", 24 \५]$ 1101 °वृन्द्रा विचित्र... 
रामा वपन्पाङ्गिह उत्का? 30 तं गेह, 50 गेह 1:45. 85 पडत] 11] {5 
706६. 35 ल्लः वीरतरोऽस्ति. 39 (उल्लः चीषति 0 चौपपि, 
नच ~+ आपति ना) उघू [ {. 10 एणा). 42 सुक्षत्र + अदः = सुश्त्रयज्ञः 15 
710{ ऽक्ालाजगाल्तै, 50 016 € 10 (द्ध्व सक्षेत्रकंड्लो? 44. 13€ा{ला 
नादरदीय. 53 प्रविगण्य "186 [ल्पा जिः प्रविगणय्य ; ५181 15 111 
, ण्डा ज समम्‌ [<< 2? 56 रत्मालः (वि्ोगयागमानापमान, 
57 रिव्ाल (स्वेगयुतः सदधान्‌. 58 रव्ाल प्रायूयुजः. 59 रिव्णाल 
मदानुभृतं, धयत्‌ प्रतिष्ठिपः श्रीमति. 60 पितृमातृ 1द्छुपभर 0 पितामात्‌" 
07 [लाला 97] मातापितृ; च 1199व८्ल्त्‌ तआ ®; [लाल अद्द्कया जि 
निम्दाद्भया, 62 (27 ल्व) {€ मा स्म स्मरस्त्वं सुतरां कुमार, राज्यं प्रक्रत्या सह 
€10. 66 11€ः नृपतोविद्राटं, 0 नृप्रते विकारं 0 ल्श नृपते विद्ाल. 
72 ०16 फैकसरूपैः. 75 1२त[लः "मात्रसख्येः 79 ^ पत्ना 5608 
14:60. 85 [ ४९८ ०0 1101 ऽलु7त्ा {€ 85 111 1116 {€ कला करवामहे 
20675 {0 {€ पऽत्व्‌ ष्पा 0 कु्मेह 0 करवामहे. 86 रपाल 
अ दानतः.....-नाथे न.....-कृतापरापाश्च न वापि मतुः, कथं........ भक्ताः. 
87 1र्त्ालः मोस्मान्नगतीवेराकीः 89 1रतध्ाला (कवन्पयरन्तीःः 96 \\ 181 
15 1116 0191661 {01 नेष्यति? 98 रव्पीलः समेत 07 समेताः; 001] यदि 
81त्‌ चैत्‌ 876 ५६. 105 ित्ाल येयैवत्यः. 
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3 ०1६ प्राण 15 ०56 77 1116 ञहुपाव्म, 8 शमितं 1पन्दणन्म]$ णि 
शमयित. 9 रलः तं कतम 10 07 पाछा ल्गाण्लाालातिए मा स्म 
त्वरिष्ठाः 11 स्थितधर्मचित्तः ¡चपल जिः य्मस्थिताचित्तःः 12 ^€ € 10 
7०24 पुसां {ज पृतां 2 13 1र्धालः कम्पच्छिराश्चन्नल९, कम्प्‌ 15 परसपपद 11616 
25 77 11 लु+०8. 14 रलः स्वलत्पदो व्याकुल, ॐत क्षितीशः 195 
एललः पुनश्चैव, 16 ^+76 ८ 10.684 मा ववर एष याचे (मा वीवरः 1011. वृ) ? 
19 07 [नलः बुमुक्षमाणस्य. 23 ए6(लः चिन्ताकुलं व्याति. 24 ^\16 
€ {0 1620 धर्मेजभ्थितानां सुखमागिनां च ? 25 (द्पालः (भूमिभुजां.; अपश 
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19 उनृकापनह्व. 28 सकला यदि ० यद्‌ 15 एल्वपातृन्ा 29 
उद्यतमक्कियस्य पष्पश] 0 सक्कियोयतस्य. 31 301] इदम्‌ 311त इति 316 
५60, 0706 15 गल्तकातद्1. 33 (रशा (कुलंश्च. 35 (राला व्िभृष्व 
0 विधृत्व. 37 अविगण्य 17व्छुपाक्मा]$ छः अव्रिगणय्य ; 12116 सवीनहमी शितेति. 
41 रथाला चादरेण 0 साद्ररेण. 42 (रद्0ालः स सर्वतत्वं. 44 ^+7€ € 
10 1&2त सूर्प्रमाहेपक ? 46 3€ालः स्वबाहुवीर्याभित०. 49 रेल 
“मष्टल्िकीं. 62 अतम, ऽप्ल]द्धच्ट {जा व अप्रऽि(४८; तालः 
किमन्यदथीन्तर". 64 धल फञनमद्रान्‌ ग फलाननार्यान्‌. 65 ^1€ € {0 
1680 लोका णि लेके? 74 रतः रक्तोपञेन्यीकुटलिता०. 82 उल्लः 
विषयेषु राजन्‌ मा स्म प्रसाक्षीरिति. 83 उल्ला ०मारगप्रतिबोधनं च. 86 १५८ 
1116 अलु ज मडम्ब मात्‌ खेड ; भाल बाह्यानभ्यन्त. 88 12065 नरेन्द्र 
€6. ऽ{ध1त 07 भक्त्या नरेन्द्रापिं 7. 98 मठामस 15 ८७6५ 77 11€ 5056 
मलीमसत्वं ; फट 1718. 1031 1684 ८ प्ोपऽ : महगणपिदहितामचस्व च चोः. 99 
रि्ल साध्वीः सञुपययुः. दिण॑€ 10 प्र6 (जामा एकोनर्रिद्तितमः. 


(^ 0 3९५५ 


2 रोच = ए्रप्लद्तण्ह ज पल कभा, 3 कतमूर्धिहस्तान्‌ 7ष्छपाभ 
9 मूषि कृतदस्तान्‌. 4 चतुदंशानि 1व्छपाक्मर्‌ णिः चतुर्दश; भ्ल 
स्थास्नुचरिष्णुता. 14 ^\7€ € {0 1684 स्वजने ज प्रजने? 17 एरश््ाल 
्रुतविद्धिरा्यैः भः €ण्ल कृतिवि०, 21 ममर्दुः पपठछपभ् एञल्व {ज ममृदुः . 
23 (र20ल स्ववशे ० सखवशान्‌. 24 एल मदान्धान्करिणः. 25 जपत्‌ 
छ 1684 स्वसुख 7 स्वमुख ? वध््ालाः निषण्णा. 27 अस ऽन7श्ल्‌र पञ6्त्‌ 
2150 17 48 एलथ०. 29 @7€ ते ल्वप्ातक्ा, 34 ठ]८प्ात < 769 
सपिश्चाचसंधेः?; ‡ 0६ निश्चलं, प्रलया निश्चलासतस्थु. 35 थलः 
स्वेदाङ्गससक्त', 29 मुनयोऽभितष्टुः. 38 13€।ल °रजक्ष्याय ; 30 श्य्यापल्यङ्क- 
वजोकुटकासना. 41 1 ८ कर्मधारय श्ण इन्‌. 45 ०6 ल= 78 
5871} यामे + एकरत्रं, 52 7361 ससिहविक्रीडिते०. 54 (रञ्ल 
सप्तस्वव गृह्य. 55 {रव.ल शैलनरे. 56 ^‰16 € 10 7684 प्रामुज्ञतादज्न च 
रत्रिभगे? 57 क्रीडक्रत 158 व्ह 6व0त्1115810ा) ज {16 एदा 
कौयगङ = क्रीतक्रत पएञप्श्ङ; 1 15 2 घ््दोपफरट्य्‌ ला) वाल््पण 2. 
श्प ज 0०. 64 (रव्य पक्षमाप्तचान््राय, 6¶ 1२२0 °नेकविषा- 
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